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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त | 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर | 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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एक मुख शिवलिङ्ग ई० आठवीं शती ( कन्नोज ) 
प्रकाशक $ -- | 
श्यामछाल जाळान, मंत्री 
श्री रामरक्षपाल झुनझुनवाला स्मृति पुस्तकालय 
संस्थापक-संचालक 


श्री अग्रसेन स्मृति भवन, 


P 30 A, कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता-७ 
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श्री अग्रसेन स्थृति भवन 


सार स्संक्षेप्त SAI G= == 

अग्रवाल समाज के आवाळ-वृद्ध वनिता की शारीरिक, आथिक 
शेक्षणिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति हेतु कायिक- 
वाचिक-मानसिक साधन सन्निवेशित कार्यक्रमों का अवलम्बन | 
समाज संगठन के दृढ़ीकरण हेतु आवश्यक प्रयत्न । समाजोपयोगी. 
विभिन्न सहयोग सेवा कायो का सम्पादन। उद्देश्य-सम्पूर्ति हेतु 
समयानुकूळ पूरक कार्यक्रमों का अवळम्वन | 

प्रमुख प्रवृत्तियाँ 

श्री लक्ष्मीनारायण भगवान मन्दिर । 
श्री रामरक्षपाल झुनझुनवाला स्मृति पुस्तकालय | 
हिन्दी तथा अंग्रेजी टाइप तथा आशुल्िपि का निःशुल्क प्रशिक्षण | 
चही खाता लेखन का व्यावहारिक प्रशिक्षण | 
अतिथि निवास तथा वेवाहिक, सामाजिक एवं धार्मिक sadi में 
भवन का उपयोग | 
सेवा विभाग के माध्यम से जरूरतमन्दों को राशन क्रय. शिक्षा 
तथा ओषघोपचार हेतु सहायता | 


समाज की जरूरतमन्द ३० बहिनों को प्रतिमाह की स्थाई 
आर्थिक सहायता | 


वस्तु भण्डार में य kanan. ~? 
साहिय-प्रकाशन | १.६७ ggg भबन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय H í 
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€ दिनांक ७७ ७७७ ७७७ ७७ 


आत्म कथ्य 


पुस्तकालय के प्रकाशे Gi यह al आपके हाथों में 
है। देवस्तोत्र संकलन.श्रकाशन फे.रुप-ने“जिसे विचार का बीजा- 
रोपण इसरारी-भावर्नी में हुआ था, भगवत्कृपा से आज वह वृक्ष 
रूप में पछवित हो रहा हे । इसके प्रथम प्रसाद रूप में भगवान 
श्रीराम के स्तोत्रं का संकलन तथा द्वितीय 'हनुमत्‌ गीतावली' के 
आकार में हम आपको भेंट कर चुके हें । तृतीय फळ के रूप में 
“शिव-स्तवन' विज्ञ पाठकों को अपित Š | इसमें आसुतोष भगवान 
शिव विषयक .स्तोत्र, लेख. तथा पदावली क्रा . संकछन किया 
गया 81 | ( | 

मूलतः देवताओं में अभेद है 1 जो विष्णु हें वही शिव हें । 

“शिवस्य हृदयं विष्णविष्णोश्च हृदयं शिवः” 

व्यक्ति की रुचि भिन्नता के कारण उसके आकर्षेण में वेविध्य 
है-। जिसको जो रूप आकषित करे, उसी रूप में आराधना उसके 
लिये सुगम-साधन दै. । यही विचार बिभिन्न संकळनों के प्रकाशन 
में अंतहित है। ` | 
“ ` उपासना कमं सबके लिये आवश्यक हे । इसी से भुक्ति ओर 
मुक्ति की प्राप्ति होती है । 


नेमित्तिकं. च चित्यं < काम्यं कम यथाविधि। 
'आचरेन्मनुजः सोऽयं भुक्ति मुक्ति फलाप्तिभाक्‌॥ 
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कर्म साधना से भगवद्दर्शन फे रूप में श्रेयस्‌ की परम उपलब्धि 
होती हे । 
अय॑ ही परमोछाभ उत्तमश्छोक दर्शनम्‌” 
आशा है सुधी पाठकों को यह प्रकाशन पसन्द आवेगा | 


धन्यवाद ज्ञापन 


इस संग्रह का संकलन तथा संपादन मेरे परम स्नेही मित्र 
श्री काढीचरण केशान ने किया है। भवन. तथा पुस्तकालय के 
अनन्य हितेषी होने के नाते यह उनका अपना कार्य है। धन्यवाद 
देकर में काय की गरिमा कम नहीं करना चाहूँगा। | 

पुस्तक प्रकाशन की प्रवृत्ति में मेरे सभी सहयोगी विशेषकर 
श्री रामप्रसाद सराफ, मंत्री-श्री असेन स्सृति भवन प्रेरक रहे 
Š । में हृदय से उनका तथा अन्य सभी सज्जनों का आभारी हूँ । 


क्षमा प्रार्थना 


इस संकलन में कुछ सामग्री नहीं दी जा सकी है। बिजली 
की कमी के कारण हमें बार-बार प्रेस बदलने पढ़े तथा कागज की 
कमी फे कारण जेसा कागज हम चाहते थे, बह नहीं दे सके। 
परिणाम स्वरूप बाह्य सज्ञा में जो जुटि रह गई है, तथा मुद्रण 
में भी जो अशुद्धियाँ रह गई हैं, इसके लिये भें विज्ञ पाठकों से 
क्षमा चाहुँगा । 

सधन्यवाद 

रथ यात्रा ? | विनीत 
सम्वत्‌ २०३७ वि० ` क्रयामलाल जालान 
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गौरीनन्दन शुणसदन, देवन सिरे नरेश । 
जंगल में मंगल करे, हरता बिघन गणेश ॥ 

* * * 
प्रथम सुमर श्री गणेश गौरीसुत प्रिय मद्देश । 
सकल विन्न भय कलेश दूर से निवारे॥ १॥ 
ळब उद्र भुज विशाळ कर त्रिशूळ चंद्रमाळ 
सो भित गळ पुष्पमाळ रक्त बसन धारे॥ २॥ 
ऋद्धि सिद्धि दोङ नार चमर करत बार-बार | 
मूषक वाहन सवार भक्तन हित कारे॥ ३॥ 

पूरण गुणगण निधान सुरमुनि यश करत गान | 


ब्रह्मानन्द चरण ध्यान सकळ काज सारे ॥ 
* x 





* 

मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संयु भवानी | 

कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिय जानि॥ 
-= E- 
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आत्मा त्व गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीर गृह 
पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः | 
संखारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्रणि सर्वागिरो 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिळ शम्भो तवाराधनम्‌ ॥४॥ 
करचरणक़्तं वाक्कायजं कर्मजं वा 
्रवणनयनज वा मानस वापराधम्‌ | 
विहितमविहितं वा सर्वमेतरक्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शस्भो ॥५॥ 
॥ इति श्ीसच्छङ्कराचार्य विरचिता शिवसानमझूजा समाप्ता ॥ 
® 
शिव द्वादश नाम 
प्रथमस्तु तु महादेवो द्वितीयस्तु महेश्वरः 
तृतीय शकरोज्ञेयश्चतुर्थो वृषभध्वज 
पचमः ` कृतिवासाशच षष्ठः कामांगनाशनः 
“सप्तमो देवदेवेशः श्रीकण्ठारच अष्टमः स्मृतः 
नवम ईश्वरो देवो दशमः पावतीपतिः 
रुद्र एकादशश्चव द्वादशः शिव उच्यते । 
KRI नामानि त्रिसंध्यं य पठेत्‌ नरः 
कृतन्नरच aa ब्रह्मा शुरुतल्पगः 
स्त्री बाळघातकश्चेव सुरापो ad पति 
` सुच्येत सर्व पापेम्भो रुद्रलोकं सगच्छतिः । 


— यु २७० न 
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दादशज्योतिलिज्ञानि 
सौराष्ट्रे सोमनाथ च श्रीशेले महिकाजुनम्‌ । 
उज्जयिन्या महाकाळमोङ्कारममलेश्वरम्‌॥ १ ॥ 
परल्यां वेद्यनाथ च डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌ । 
सेतुबन्धे तु रामेश नागेशं दारुकावने।॥ २॥ | 
वाराणस्यां तु विश्वेशं ञ्यस्बक गौतमीतटे । 
हिसाळये तु केदार घुश्मेशं च शिवाळ्ये॥ ३॥ ` 
एतानिज्योतिछिङ्गानि साय प्रातः पठेन्नरः । 


सप्तजन्म कृत पाप स्मरणेन विनश्यति॥ ४॥ 
x 


श्विपञ्चाक्षरस्तोत्रम्‌ 
विनियोग 
ओम्‌ अस्य श्री शिव पञ्चाक्षर मन्त्रस्य वामदेवऋषि 
अनुष्टुप छन्दः श्री सदाशिवो देवता ॐ बीजम्‌ नस; शाक्तिः 
शिवाय कीळकम्‌ मम सास्बसदा शिव प्रीत्यर्थ जपे विनियोगः । 
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स्तोत्रम्‌ 


नागेट्र हाराय त्रिलोचनाय 

भस्माङ्गरागाय महेश्वराय | 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय ` 

तस्यै “न? काराय नमः शिवाय १ u 
मन्दाकिनीसलिळचन्दनचचिताय 

नन्दीश्वर भ्रमथनाथ सद्देश्वराय | 
सन्दार पुष्प सुपुष्प सुपूजिताय 

तस्मै "स? काराय नमः शिवाय ॥ २ U 
शिवाय गोरीवदनाब्जवृन्द 

सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय । 
श्रीनीलकण्ठाय वृषभध्वजाय 

तस्मै शि’ काराय नमः शिवाय ॥ ३ W 


वशिष्ठकुस्भोद्भव्गौतमाय 
मुनीन्द्र देवाचित शेखराय। 


चन्द्रार्क वेश्वानरलो चनाय 
तस्मे “व” काराय नमः शिवाय ॥ ४ H 


यक्षस्वरूपाय जटाधराय 

पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय 

तस्मे “य? काराय नमः शिवाय || k ॥ 


' पद्चाक्षरमिद पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ । 
शिवलोकमवाप्तोति शिवेन सह मोदते ॥ 
इति श्रीमच्छङ्कराचार्य विरचितं शिव पश्चाक्षरस्तोत्रं सम्पूणम्‌ । 
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क्य 6 — 


ओंकार बिन्दु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 
कामदं मोक्षदं चेव 'ॐ काराय नमो नमः ॥ 
नमन्ति ऋषयो देवा नमन्यप्सरसां गणाः | 
नरा नमन्ति देवेशं “न! काराय नमो T 


महादेव महात्मानं महाध्यान परायणम्‌ | 
सहापापहर देवं “ काराय नमो नमः ॥ 
शिवं शान्तं जगन्नाथ Sagar कारकम्‌ । 


Raas पदं नित्यं “शि? काराय नमो नमः॥ 
वाहनं IA यस्य वासुकिः कण्ठ भूषणम्‌ | 
वामे yat देव “वा? काराय नमो नमः ॥ 
यत्र यत्र स्थितो देवः सर्व व्यापी महेश्‍वरः । 
यो गुरु सर्व देवानां 'य' काराय नमो नमः॥ 
षड्क्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेत शिव afa । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह सोदते॥ 


— सद्रयासल 
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रामक्कत शिव स्तोत्रम्‌ 


राम उवाज-- 
नमामि sq पुरुषं पुराणम 
नमामि सववक्षमपार भावम्‌ 
नमामि रुद्र प्रभुमक्षयं तं 
नमामि शव शिरसा नमामि ॥ १-॥ 
नमामि देव परमव्ययं त 
उमापतिं sn नमामि 
नमामि दारिद्र्य विदारण त 
नमामि रोगापहर नमामि ॥ २॥। 
नमामि कल्याणमचिन्त्यरूपं 
नमामि विश्वोद्भव वीजरूपम्‌ 
नमामि विश्वस्थिति कारणं तं 
नमामि संहारकर नमामि ॥ ३॥ 
नमामि गोरीप्रियमव्ययं तं 
नमामि नित्य क्षरमक्षरंतम्‌ 
नमामि चिद्रूपमप्रमेयभावं 
त्रिलोचन त शिरसा नमामि ॥ ४॥ 
नमामि कारुण्यकर भवस्य 
भयंकर वाऽपि सदा नमामि 
नामामि दातारमभिप्सितानां 
नमामि सोमेशमुमेशमादौ ॥ ५ ॥ 
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नमामि वेदत्रय लोचन तं | 
नमामि मूतित्रय वर्जित तम्‌ 
नमामि पुण्य सदसद्व्यतोत 
नमामि त पापहर नमामि॥ ६॥ 
नमामि विश्वस्य हिते रतं ते | 
x नमामि रूपाणि बहूनि धन्न । 
यों विश्वगोप्ता सदसत्प्रणेता 
नमामि तं विश्वपतिं नमामि II 
यज्ञेश्वरं संध्रति हव्यकव्य 
तथागतिं छोकसदाशिवो यः 
आराधितो यश्च ददाति सर्व 
नमामि दानप्रियमिष्टदेवम्‌॥ ८ ॥ 
नमामि सोमैश्वरमरंवतन्त्र- 
सुमापतिं त विजय नमामि 
नमामि विघ्नेश्वर नन्दिनाथ 
पुत्रप्रिय < शिरसा नमामि ॥ ६॥ 
नमामि देव भवदुःखशोक 
विनाशन चन्द्रधर नमामि । 
नमामि गंगाधरमीशमी ड्य 
सुमाघवं देववर नमामि ॥ ११ ॥ 
नमास्यजादीशपुरदरादि 
सुरासुरेचित पादपझम्‌ । 
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नमामि देवो सुखवादनाना- 
मीक्षार्यमध्षित्रितयं य ऐच्छत । ११॥ 
A e A 
पञ्चासृतगन्ध सुधूपदीप--- š 
विचित्र पुष्प विविधे शच मन्त्रः | 
A 
अन्यप्रकारैः सकलोपचारः 
संपूजित सोममह नमामि ॥ १२ ॥ 
—( ब्रह्म पुराण ) 


—— Q m 


qae च विभाति भूघरसुता देवापगा मस्तके 
भाले बालविधुर्गळे च RE यस्योरसि व्याढराट | 
सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा, 
शर्व: aqaa: शिवः शशि निभः श्रीशङ्करः पातुमाम्‌॥ 


जिनकी गोद में पर्वतराज नन्दिनी उमा, मस्तक पर देव 
नदी श्रो गंगा, छछाट पर बालचन्द्र, कण्ठ में विष तथा TA- 
स्थल पर सर्पराज सुशो भित हें, भस्म से विभूषित, सर्वाधिपति> 
सर्व संहारक सर्वव्यापक कल्याणस्वरूप, चन्द्रमा के समान 
झुञ्रवण धारक ऐसे श्रेष्ठ देव भगवान शंकर मेरी रक्षा कर । 


ej — Ú ; 
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हर हर हर महादेव ! ॥टेका। 
सत्य संनातन सुंदर शिव! सबके स्वामी । 
अविकारी, अविनाशी, अज; अंतर्यामी ॥१॥ हर हर० ll 


आदि) अनंत, अनामय, अकळ, कलाधारी | 


अमळ, अरूप, अगोचर, अविचल, अघहारी ॥२॥ हर exo ॥ 
ग्रहा, विष्णु, महेश्वर, तुम त्रिमूतिधारी | 
कर्ता, भर्ता, धर्ता, तुम ही संहारी॥३।' हर हर० ॥ 
रक्षक, भक्षक, प्रेरक, तुम आओढरदानी। 
साक्षी, परम, अकर्ता कर्ता अभिमानी ॥४॥ हर हरण! 


. सणिमय सवन निवासी, अति भोगी, रागी । 


सदा मसानबिहारो, योगी वरागी॥५॥ हर हर०॥ 
छाळ, कपाळ, गरल, गळ मूडमाळ व्याली | 
चिता भस्म तन, त्रिनयन अयन महाकाली ॥६॥ इर g<o ll 
प्रेत-पिशाच सुसेवितश पीत जटाधारी । 
विवसन, चिकट रूपधर, रुद्र प्रलयकारी ॥७॥ हर हर० W 
शुभ्र; सौम्य, सुरस रिधर, शाशिधर, सुखकारी | 
अति कमनीय शान्तिकर शिव मुनि मन हारी ।।८।। हर ato II 
निर्गुण, सगुण, निरंजन, जगमय नित्य प्रभो 1 
काळरूप केवल, हर! कालातीत विभो ॥६॥ हर हर्‌० ll 


सत-चित-आनंद, रसमय), करुणामय धाता | 
प्रेम-सुधा-निधि, प्रियतम, अखिल विश्व-भाता ।।१० हर हर०॥ 
हम अति दीन, दयामय ! चरण शरण दीज । 
सब बिधि निमंठ मति कर अपना कर लीज ।।११।। हर हर० l! 
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स्वामी menara के भजन 


जय शंकर कळाशपति शिव पूरण ब्रह्म सदा अविनाशी ।।टेको। 
अंग विभूति गळे मुण्डमाळा शीश जटा जछ गंग विलासी ॥१॥ 
चन्द्रकछा मस्तक पर सोहे तीन नयन त्रेळोक्य विकाशी i 
कर त्रिशूळ पहरे सृगछाळा संग बसे गिरिजा नित दासी ॥३॥ 
न्रह्मानन्द्‌ करो करुणा प्रभु भव भंजन भक्तन सुखराशी ॥४॥ 


३ R $ 

शिव शिव शिव शिव नाम सुमर नर 
सकळ मनोरथ पूरणकारी ॥टेक॥ शिव० 
रावण नाम छियो इढ़ मन से 

सकल देव आज्ञा सिरधारी ॥१॥ शिव० 
नंदीगण जब सुमिरण कीनो 

कालपाश तत्काळ निवारी ॥२॥। शिव० 
उपसन्यु मुनि करो तपस्या 

दूध समुद्र कियो बड़ भारी ॥३॥ शिव० 
ब्रह्मानंद येहि बर मांगे 

भक्ति दान दोजे त्रिपुरारी ॥४॥ शिव० 
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सदाशिव सव बरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो! 
हरे सब दुख भक्तन के दयाकर हो तो ऐसा हो ॥टेक॥ 
शिखर केछाश के ऊपर कल्पतरुओं की छाया में । 
रमे नित संग गिरिजा के रमणधर हो तो ऐसा हो ॥ 
शीश पर गंग की धारा सुहावे भाळ में लोचन । 
कळा मस्तक में चंदर की मनोहर हो तो ऐसा हो II 
भयंकर जहर जव निकला क्षीरसागर के मंथन से । 
धरा सब कठ में पोकर विषधर हो तो ऐसा हो ॥ 
सिरों को काट कर अपने किया जव होम रावण ने । 

दिया सब राज्य दुनियाँ का दिलावर हो तो ऐसा हो ॥ 

किया नन्दी ने जा बन में कठिन तप काळ के डर से । 
बनाया खास गण अपना अमरकर हो तो ऐसा हो IL 
बनाये बीच सागर में तीन पुर दत्य सेना YI 

उड़ाये एक ही रार से त्रिपुरहर हो तो ऐसा हो ॥ 
दक्ष फे यज्ञ में जाकर तजी जब देह गिरिजा ने। 

किया सब sqa पळ भर में भयंकर हो तो ऐसा हो ॥ 
देव नर दत्य गण सारे जपे नित नाम शंकर का । 
वो ब्रह्मानंद दुनियाँ में उजागर हो तो ऐसा हो॥ 


INS 
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शंकर . तेरी जटा में भाती दै गंगघारा | | 

काली घटा के अंदर जिम दामिनी उदारा | टेक Il 

गछ मुण्डमाल राजे शशि भाळ में विराजे । 

डमरू निनाद बाजे कर में त्रिशूळ भारा १ ॥ 

इग तीन तेरजाशी कटिबंध नागफाँसी । 

गिरजा दै संग दासी सब विश्‍व के अघारा ९२ l 

ana वसनधारी वृषराज पे सवारी | 

निज भक्त दुःखहारी केळाश में बिहारा॥ ३ ॥ 

शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। 

ब्रह्मानन्द ना बिसारे भवर्सिषु पार तारा॥ ll 

2 | 
पूरण ब्रह्म सनातन तूं महादेव सदा शिव शंकर हे॥ टेर ॥ 

अंग विभूति बिराज रही नित संग बसे गिरिराज सुता | 
सिर ऊपर गंग तरंग चले गळ बीच भुजंग विषंकर दे ॥१॥ 
चन्द्रकला शुभ मस्तक में दृगतीन मनोहर जूट जटा । 
कटि में सृगचर्म सुद्दाय रदा कर वीच त्रिशूळ भयंकर दै IRI 
के छाश के बीच निवास करे गणयूय निरंतर साथ रहे । 
मुनि ध्यान धरे मन बीच सदा सुरबन्द सभी पदर्किकर दै ।।२। 
गुणखान विमोक्ष निधान सदा शरणागत जान दया करके । 
ब्रह्मानन्द करो प्रभुदान मुझे तेरा अपार सुखाकर < ॥४॥ 


———kr— == 
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CS 
- À Tara 
अब तुम दया करो महादेवजी, कलाशा बसाने वाले | 


सब अंग विभूति रमाई सिर ऊपर जटा सुद्दाई॥ 


गिरिराज सुता सुखदाईजी निज अंग बिठाने वाले 
कानन में कुंडल राजे मस्तक में चन्द्र विराजे। 
तन नाग विभूषण साजेजी मृगछाल विछाने वाळे ॥ 
नर demes गढघारी कर में त्रिशूळ भयकारी | 
नंदीगण पीठ सवारीजी डमरू के बजाने q 
गंगा नदी वेग अपारा जब नभ में उतरी धारा। 
तुम बीच जटा के डारीजी जळ बुंद बनाने वाले॥ 
जब रावण ने तप कीना तब मन वांछित फळ SAT । 
तुम तीन लोकपति कौनाजी सब राज्य दिलाने TÈ N 
तुम कामदेव को जारा त्रिपुरासर मार विदारा। 
सब दक्ष यज्ञ संहाराजी गण सेन पठाने वाले ॥ 
मुनि साकंण्ड तप धारी जब आयो शरण तुम्हारी! 
यमपाश पलक में टारीजी तन अमर कराने वाले ॥ 
तुम दीन बन्धु अतधारी निज भक्तन के हितकारी । 
ब्रह्मानन्द सकल भय हारीजी सुखधाम पुगाने वाले । 


चौपाई 
सिव पद कसल जिनहिं रत नाहीं । 
Tak ते सपनेहु न सोहाही ॥ 
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जय महेश जटाजूट कंठ सोहे काछकूट । 
जन्म मरण जाय छूट नाम लेत .जाके।। १ ih 
तीन नयन चन्द्र भाळ गल में मुण्डन की भाळ | 
शोभत तन मिरगछाळ कटि में नाग बांके॥ २॥ 
गौरी बसत सदा संग भस्म लसत अग अंग | 
शीश गंग के तरंग वाहन वृषभा के॥ ३ ॥ 
कर त्रिशूळ अरु कुठार ब्रह्मानन्द निविकार | 
. जाकी महिमा अपार कहत वेद थाके। ४ ' 


$ ८ e 


सदा शिव शांकर दाता पूरण ब्रह्म जगत पितु माता! 
भक्तन के हितकर सदा कछाश बसाता रे॥ टेक ॥ 
अंग विभूति जटा सिर राजे geme गळ बीच विराजे। 
चन्द्रकला मस्तक में ळोचनभाळ सुहाता रे।॥१।सदा०।। 
गौरवण शुभ भुजा विशाला करत्रिशूल कटि में मृगछाछा | 
नीळकंठ नागों के भूषण तन पहराता रे॥२।सदा०।। 
गणपति कार्तिक चमर डुढावे बामअंग गिरिसुता सुहावे । 
नंदोगण द्वारे प सुरसुनिगण यश गाता रे॥३।सदा०।। 
सकळ मनोरथ पूरण कारी गंगाधर भयहर त्रिपुरारी । 
ब्रह्मानन्द सदा चरणन में शीश नवाता रे॥४॥ उदा०॥ 
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र 
शिव भोला भंडारी साघो शिव भोला भंडारी रे ॥ टेक 
भस्मासुर ने करी तपस्या वर दीना त्रिपुरारी रे। 
जिसके सिर पर हाथ लगावे भस्म होय तन सारी रे ॥१॥ 
शिव के सिर हाथ धरन की मन में दुष्ट विचारी रे | 
भागे फिरत <ë दिशि शंकर लगा देत्य डर भारी रे ॥२॥ 
गिरिजा रूप धार हरि बोले बात असुर से प्यारी रे ! 
जो तूं मुमको नाच दिखावे होवु नार तुम्हारी रे 1181 
नाच करत अपने सिर कर धर भस्म भयो मतिमारी रे । 
ब्रद्मानन्द देत जोइ मांगे शिव भक्तन हितकारी रे ॥४॥ 


१ १० 3 


शिव पिवत भंग, बहती जटा में गंग, भूषण सर्प का अंग; 

विश्वनाथ संग, गौरीअधग सिंघीनाद बजाव ॥।दैकी। 
मूर्ती विशाळ, तीन नेत्रलाळ, गले सुण्डमाळ, 

° सोद्दे चन्द्रभाळ, ओढे मगल्लाछ, अंग भस्म लगावे ॥१॥ 

चढ़े बाहन बळ, विराजे गिरिजा गेळ, नहिं आवत दैल, 

नित करत सैळ, करे भगत टहल, नित डमरू बजावे ॥२॥ 
छिये त्रिशुळधार) देखो शिव की बाहार, श्याम कहे पुकार, 

'रटो वार वार बेड़ा होय पार, नित दर्शन पावे ॥३॥। 

RE 


2 
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( १८ ) 
' शिव आरती 


जय शिव शिव शिवशंकर जय गिरजाधीशा | 

aq जय करुणासागर पझुपति जगदीशा ।। 
जय देव महादेव ॥१॥ 

जटाजूट सिर ऊपर सुरसरि धार <! 

चन्द्रकला मस्तक Š मुंडन द्वार गळे ।।२।। 

भाळ विछोचन सुन्दर कुंडल कानन Š 

` ` भूषण नाग विराजत वाधस्वर तन ÑN 
अंग बिभूति मनोहर गौर शरीर sal 

कर त्रिशूळ परशुवर गिरजा संग बसे ॥४॥ 

गिरि केलाश शिखर शुभ सिंहासन राजे! 

नंदीगण गणनायक शोभत दरवाजे IKU 

ऋषि सुनि सुरगण मिलकर महिमा गान करे! 

मोगीजन हिरदै में निशिदिन ध्यान करे।।६॥ 

सकळ मनोरथ दायक दीनन दुःख हर्ता । 

जन्म मरण भव बंधन इारण सुख कर्ता ॥७॥ 

पूरण ma निरंजन fa गुण ai 

सकल भगत प्रति पाढक कारण अविनाशी ॥८॥ 

जो जन शिव की आरती गायन नित्य करे। 

ब्रह्मानंद सहज में सो भवसिन्घु aih 


= L 
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PENR; 


श्रीरुद्राष्टकम्‌ 


जमामीशसोशान निर्वाणरूपं 
fai व्यापक ब्रह्मवेदस्वरूपं । 
"निज निराण निविकल्पं निरीह 
चिदाकाशसाकाराबास भजेडह १ १ ॥ 
-निराकारमोंकारमूछ तुरीयं 
गिराग्यान गोतीतमीशं गिरीश । 
ऋराल महाकाल काल कपाल 
शुणागार संसारपार नतोऽह H २॥ 
तुषाराद्रि संकाश गोरं गभीर 
सनोभूत कोटिप्रभा श्री शरीर । 
'स्फुरन्मौ लि कल्लोलिनी चारु गंगा 
छसङ्भालवालेन्डु कठे भुजंगा ॥ ३॥ 
gemes भ्र सुनेत्र विशाल 
प्रसन्नानन नीढकठ दयाळ। 
'मृमाधीशचर्मांस्वर मुण्डमाल 
प्रियं शंकरं सर्वनाथं भज्ञासि॥ ४॥ 
Tas प्रकृष्ट प्रगल्भं परेशं 
अखंड अजे भानुकोटिप्रकाशं | 
त्रयः शूळ निमूळनं शूळपाणि 
भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं ॥ ५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


जप हा आह ता. _ रो 
_ 


( २० ) 


कळातीत कल्याण कल्पान्तकारी 
सदा सज्जनानंद्दाता पुरारी । 
चिदानंद संदोह सोहापहारी | 
`  प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥ Sl 
न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्द | 
हैः भजंतीह छोके परे वा नराणां | 
न तावत्सुख शांति संतापनारा ` | 
| प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास ॥ ७॥ 
० . A Sts 
न जानामि योग जप नव पूर्जा E 2 
नतोऽहं सदा सवदा शंभु तुम्य | 
जरा जन्म दुःखोघ तातप्यमान s: | 
प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥ ८ II 
रुद्वाष्टकमिद प्रोक्तं विप्रेण हरतोघये | 
थे पठंति नरा Haa तेषां शंसु प्रसीदति ॥ ६ IF 


भवानीशकरी a< श्रद्धाविञ्वासरूपिणो । 
यास्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीखरम्‌ l! 
श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वतीजी तथा 


शरीशांकरजी की में वन्दना करता हँ, जिनके बिना सिद्धजन 
अपने अन्तःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते | 
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श्री विञवनाथाष्टकम्‌ 


ns 100 vet - | 


-गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकळाप 
गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम्‌ । 
'नारायणप्रियसनङ्गमदापहार 
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥ १॥ 
`वा चामगो चरमनेकरुणस्वरूप 
वागीशविष्णुसुरसेवितपादपीठम्‌ | 
वामेन विग्रहवरेण कळत्रवन्तम्‌। वाराणसी०॥ २॥ 
"भूताधिपं सुजगभूषणभूषिताङ्ग 
: व्याघाजिनाम्वरधर जटिल fana । 
पाशाङुशाभयवरप्रदशूळपाणिम्‌। वाराणसी ०.॥। 3 ॥ 
शीतांझुशो भितकिरीट विराजमान 
भालेक्षणान ळविशो षितपश्चवाणम्‌ । 
नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरम्‌ | वाराणसी० ॥ ४ ॥ 
qara दुरितमत्तमतङ्गजानां 
नागान्तक दनुजपुङ्गवपन्नगानाम्‌ । 
दावानळ सरणशोकजराटवीनाम्‌। वाराणसी०॥। k UI 
तेजोमयं सगुणनिर्राणम द्विती य-- 
सानन्द कन्इमपराजितमप्रमेयम्‌ । 
-नागात्मक सकलछनिष्कछमात्महूपम्‌ | वाराणसी०॥ Š ॥ 
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( २२ ) 
रागादिदोषरहितं स्वजनाबुराग 
वेराग्यशान्तिनिळयं गिरिजासहायम्‌ | 
माधुर्यधे यंसुभग गरळाभिरामम्‌ । वाराणसी० ।। ® ॥/ 
आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्दां 
पापे रतिं च सुनिवार्य मनः समाधो 1 
आदाय इत्कमलमध्यगत परेशम्‌। वाराणसी०॥। ¿l 
वाराणसी पुरपतेः स्तवन शिवस्य 
व्यारूयातमष्टकमिदं पठते मनुष्यः | 
विद्यां श्रियं विपुळसौरूयमनन्तकी ति 
सम्प्राप्य देहविलये लभते च मोक्षम्‌।। ६ lt 
विश्वनाथाष्टकमिदं यः पठेच्छिवसन्निधौ | 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते 1 १०।। 
॥ इति श्रीमददषिव्यासभ्रणी तं श्रीविश्वनाष्टक सम्पूर्ण म ॥ 


यो ददाति सतां शम्शुः केवल्यमपि दुलेभम | 
खलानां दण्डकृद्योऽसौ शंकरः शं तनोतु में G 
सत्पुरुषो को जो अत्यन्त दुर्ूभ केवल्य मुक्ति भी दे Ë 

हु देते दे, दुष्टों को दण्ड देने वाळे वे भगवान शक्कर ह 
_ ह मेरे कल्याण का विस्तार कर । b 


पा ICR xz गफ ता "wz विणता oe N Tm NCR 
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श्री शिवराभाष्टक स्तोत्रम्‌ 


शिव हरे शिव राम सखे प्रभो त्रिविधतापनिवारण हे विभो | 
अज जनेश्वर यादव पाहि मां शिव हरे विजय कुरु मे वरम्‌।१॥ 
कमललोचन राम दयानिधे हर गुरो गजरक्षक गोपते | 
शिवतनो भव शङ्कर पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्‌ ।।२॥। 
ganga मङ्गल मन्दिरे भजति ते पुरुषः परम पदम्‌ । 
भवति तस्य सुखं परमद्भुतं शिव हरे विजय कुरु मे वरम्‌ ॥३॥ 
जय युधिष्ठिरवल्लभ भूपते जयजयाजितपुण्यपयो निध | 
जय कृपामय कृष्ण नमोऽस्तुते शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्‌ ॥४॥ 
भवविमोचन माधव मापते सुकविमानसहंस रिवारते | 
जनकजारत राघव रक्ष मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्‌ ॥॥॥ 
अघनिसण्डळमङ्गल मापते जलदसुन्दर राम रमापते । 
निगमकी तिंगुणाणव गोपते शिव हरे विज्ञय कुरु मे वरम्‌॥६॥ 
पतितपावन नाममयी छता तव यशो विमल परिगीयते | 


तदपि माघव मां किसुपेक्षसे शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्‌ ॥७॥ 
'अमरतापरदेव रमापते विज्ञयतस्तव नामधनोपमा । 


मयि कथं फरुणाणेव जायते शिव हरे विजय कुरु मे वरम्‌ ॥८॥ 
gaua: प्रिय चापकर प्रभो सुरसरिदूध्ृत शेखर हे गुरो । 
मम विभो feg विस्मरण कृतं शिव हरे विजयं कुरु मे वरम्‌ ॥६॥ 
अहरहअनरब्जनसुन्दर पठति यः शिवरामङ्ृतं स्तवम्‌। 
विशति रामरमाचरणाम्बुजे शिव हरे विजय कुद मे वरम्‌ ॥१०॥ 
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( २४ ) 


प्रातरुत्थाय यो भक्त्या पठेदेकाग्रमानस! | 
विजयो जायते तस्य विष्णुमाराध्यमाप्लुयात्‌ ॥ ११ ॥ 


इतिश्रीरामानन्दस्वामिना विरचितं श्री शिवरासाष्टक सस्पूर्णम।। 


गोरीशाष्टकम्‌. 

भज गौरीशं भज गौरीशं गौरीशं भज aga । 
जलभवदुस्तरजळघिसुतरणं ध्येयं चित्तं शिवहरचरण। 
अन्योपायं न हि न हि. सत्यं ज्ञयं शङ्कर शङ्कर नियम्‌ ॥भज०॥ 
दारापत्यं क्षेत्रं चित्त देहं गेहं. सवमनिस्यम्‌। 
इति परिभावय सर्वमसार गरभविकृत्या स्वप्नविचारम्‌ ।मज०। 
मळवचित्ये पुनरावृत्तिः पुनरपि जननीजठरोत्पत्तिः । 
पुतरप्याशाकुळितं जठर किं न हि सुऊचसि कथये श्चित्तम्‌ ॥भज॥ 
मायाकल्पितमैन्द्र जाळ न हि तत्सत्यं दृष्टिविकारम्‌ | 
ज्ञाते तत्वे सवमसार सा कुरु मा कुरु विषयविचारम्‌ ।।भज०॥ 
रज्जौ सपश्रमणारोपस्तद्ठद्त्रमणि जगदारोपः 
मिथ्यामायामोह विकार मनसि विचारय वास्बारम्‌ ASTO 
भध्वरकोटीगंगागमनं कुरुते योगं चेन्द्रियदमनम्‌ | 
ज्ञानविहीनः सर्वमतेन न भवति युक्तो जन्मशतेन ।॥!भज०) 
NSF हंसो त्रम्दैवाहं शझुद्धानन्दस्तत्त्रपरोऽहम्‌ । 
अद्रेतोऽहं संगविहीने चेन्द्रिय आत्मनि निखिले AA ॥भज०॥ 
शङ्कर किङ्कर सा कुरु चिन्तां चिन्तमणिता विरचितमेतत्‌। 
यः सद्भक्त्या पठति हि नित्यं ratan ळोनो भवति हि aan । भज ० 

` `इति श्री चिन्तामणिंविरखितं गौराशाष्टकं सम्पूणम्‌ | 
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लावणी महादेवजी की 

सहादैव शिवशंकर शंभू, उमाकान्त भव त्रिपुरारी, 
:सदनप्रहारी पीनाकी, मृत्युंजय गंगाधारी ।' टेक II 
अंघकरिपु वृषध्वज सूली, स्थाणु रुद्र चन्द्रशेखर । 

सर्व महेश्वर ईश ईशान, पशुपति ag ईश्वर ॥ 
बासदेव विरुपाक्ष त्रिलोचन, उम्रकपर्दी भूतेश्वर | 

अव्यय श्रीहर खण्डपरशु गिरिजापति दिग्पटधर ll 

नीळकंठ प्रमथाधिप धूजेटि, व्योमकेश जगदितकारी | मद्दा ०।१॥ 
एकानन चतुरानन राजत, पञ्चानन जटाधारी | 

विषकें हारी सर्प आभूषण, शीश MT 
कुशातुरेता भर्गभीम सवज्ञ) वृषभ की असवारी 

कहत गजारी, दक्ष को यज्ञ विध्वंस कियो भारी ॥ | 
siaa ईश्वर फत्तिवास भूतेरा कहे सुर नर नारो ॥मह०॥२॥। 
नाम लिये से मंगळ के निधि, दया सुधांबुध वेमो ळा | 

विभूति चोळा भक्तकूः अभय दान दे अनमोळा ॥ 
मित्रकुत्रेर खड़े कर जोडे, रिद्धि भवन का घर खोला | 

'कुबेर बोला, हुकुम शिव करे दूयूं घन में अनतो छा I! 

संग विराजत शेळ सुताश्री, भव दुख दूर करणवारी ॥महा०॥।२॥ 
नाम अजन्मा कर्ता हत्ती, भर्त्ता सबजगकू छिन में | 

रट निंशि दिन में रहूँ, कलाशपती के चरणन में | 
-भांग घतूरा छणे छणाये, पूरण रदे कमण्डछ में । 

डमरू कर में देव महा, देव वड़ो सब देवन Š |! 
-डाळूराम सदा शिव के गुण, गाय वजावत दे तारी ॥मह्ा०॥४॥ 
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गजल 


( शिवजी के विवाह की ) 


सोच फरे हेमाचळ राजा, सुणियो अरज थे सव म्हारी ) 
मेरे घर कन्या जन्मी हे, ब्याह की वेग करो adi 
कन्या को घर ठीक ढंढ़ कर, ऐने जल्दी परणावो | 
छेकर डीको बेगा जोशी, देश देशान्तर थे जावो ॥. 
पढ्दै मै पारवती बोली, जोशीजी सुणियो म्हारी । 
थो टीको शंकर ने दीज्यो, वां से शोभा दै भारी l 
पाछो जुवाव दियो है बामण, सुणियो पारवती घाई । 
गाँव देश को पतो वतावो, तुरत सगाई हो जाई॥ 
केलास को है ऊ चो पर्त, जहाँ पर तपसी ताप करे Š । 
माथे वांके चन्द्र विराज, वहाँ ही शिवजी ध्यान घरे दे ॥ 
गाँव देशा सब फिर फिर देख्या, कित नहीं शंकर पाया । 
गाया का शुबाळां से पूछी, वे शंकर ने घतलाया l 
are तिलक ल्यो शंकर, -दिमाचछ को आयो दै। 
उण के घर दै कन्या कवारी, थारे. पास पठायो दै H. 
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ले mg भंडारे घर दियो, पांच पदारथ संगवाया । 
जोशीजी ने मिठडा भोजन) दिछना खूब ही दिळवाया ॥ 
हाथ | तिरसूल बिभूति Tata, नन्दी की असवारी हदै । 
कह म्हारो उ्थाव संड्यो दै, चढणे को. तय्यारी है ॥ 
हिमाचछ का बडा कवर, सब घुडछा पर डोल भाग्या । 
रस्ते मे जोगेश्‍वर मिळग्या, बातां सब करण छाग्या \\ 
कोठे उतरया ATA वराती, कोठे व्यावण ने आया | 
स्वाजा कीणी खीर जलेबी, उण खातर तो स्हे छाया ॥ 
म्हे ही ज्यान घराती आया, È ई ब्यावण ने आया | 
हाथ .जोड़कर कंवर साथ ले; शंकर का डेरा छाया! 
शंकरजी बार्गा में उत्तरुगा, गौरी .थूणी घलवाई। 
कालोनाग गुदी पर नाचे, दुनिया ने तो डरपाई M" 
man आई फूलड़ा ल्याई, बा बी बरने बिसरायो। 
धन धन ये पारवती बाई, यो जोगी बर के पायो Il 
उसी समय हेमाचल बोल्यो, सुणिये पारवती बाई । 
भाग्य लिख्यो बर मिल्यो है तने, कम लेख मिटता नांई Ut 
शङ्कर चढ़ गये नान्द्ये, हेमाचळ की पौरजी। 
कानों मे मुद्रा काँचकी, गले नाग की डोरज्ी॥ 
करण आई आरती वा, हेमाचल की जोयजी। 
करव्यो हाथ से थार वाफे, देखे खड़ी खड़ी गौरजो 
सात सहेल्यां बीच पारवती, गई है. शकर के पास। 
यो रूप छोड सरूप घारो, दो रह्मा दे सभी उदास ।? 
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माई बाप तेरा भया दिवाना, वां ने: कूण चितारेजी । 
छठी रात का लेख लिख्या, टर न किसी के टारजी ॥ 
फेर असवारी सजा शिवजी, गये हिमाचल द्वारजी | 
गले में जनेऊ पाटकी, कानों में मोती ढटकाय जो I 
ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादिक, कुबेर मिळ गये आनजो'। 
नाचत भैरव तान दे; गन्ध करते गानजी॥ 
अपरतो तो करण आई, हिमाचल की नार जी! 
बुढावो नाई बामण, वाने गांव < दो चार जी ॥| 
जद शांकर जी तोरण आया, तोरण दौन्यो तूलो । 
शंकर परण्या दुलो जब, देख Tas फूछो || 
जद शंकर जी पाटे आया, जोशी फेरा Tai 
जद शंकर जी थापे आया, सात सखी बतळाया।। 
जद शंकर जी जुवे आया, साळी सरहज बतळाया!। 
जद शांकर जी महलां आया, पारबती जी बतळाया॥ 
शंकर पारवतो व्याव हो गयो, गावे वधावा नारजी 
बांचे, सुणेजे प्रेस से, वांके हो. मंगलाचार जी | 
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नित भज रे शिव त्रिपुरारी भो भंजन तन आनन्दकारी TI 
शिव शंकर बाघस्बर अम्बर, नीलकण्ठ कर त्रिशूल धारी | 
तिलक भाळ गळ माळ विराजे; वृषवाहन साजत असवारी॥ १॥ 
सीस गंग अरधंग पारवती, संग बिजया रंग प्रेम पियारी | 
बजत गाळ तब करत निहाळ, विन्नहरण भोले भण्डारी IIRI 
किन्नर नाग पिसाच बसत ढिग, करत फिरत असतुति तुम्हारी | 
सुरसनकादि गणेश मनाव, कछु यक आवे आप मुरारी IRI 
करत निवळ से सवळ पळक में, निरधनिया को हे दातारी | 

जस गावत प्रहद हरी का; तीन छोक में शिंव उपगारी ligit 


mma fire 


भगवान शिवशंकर 


हरि कर दीपक) घजावें संख सुरपतिः | 
गनपति ata, भेरों फाठर भरत Š L 
नारद के कर बीन, सारदा गावत जस, | : 
चारिमुख चारि बेद बिधि उचरत हें ॥ 
gaya wa सहस्तमुख सिव सिव, द 
सनक - सनंदनादि पाँयन परत TI 
aan तीनिळोक; तीस और तीनि कोटि; 
एते सिव-संकर की आरति करत हैं ॥. 
"~En 
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आंवले के,समान फळवाला रुद्राक्ष उचम माना जाता हे । 
चेर के समान फळ को मध्यम माना जाता दे । छोटे फलों का 
रुद्राक्ष सस्पूण अरथा का साधक दै, किन्तु ऋमिसंक्षित, झिन्न- 
भिन्न, कण्टंकद्दीन, त्रणयुक्त गोलाई से रहित रुद्राक्ष त्याज्य दै । 

जिस रुद्राक्ष में स्वतः नसर्गिक रूप से छिद्र हो वह adt- 
Tati जिसमें पुरुप के द्वारा छिद्र किया जाय, वह मध्यम 
कहा जाता दे | - 

रुद्राक्ष एकमुखी से लेकर चौदह सुखी तक होने का वर्णन 
मिळता दे | इन सबका प्रभाव अलग-अळग दै | इनके धारण 
के स्थान और मन्त्र अळग-अलग हैं। इनका विवरण इस 
प्रकार है~ 

एकमुख--शिव स्वरुप होता Š, भुक्तिमुक्ति दायी होता 
दै | इसके धारण का मन्त्र--ॐ हीं नमः | यह सर्व उपद्रव नाश- 
कर्ता दै । जहां रहता दै वहां लक्ष्मी स्थिर रहती है । 

दो मुख-देव देवेश का स्वरूप दै । सर्वकामप्रद है । 
गोहत्या' के पाप का भी निवारक Š | इसका मन्त्र दै--उँ८ नम! । 
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-.तीन मुख - यह विद्या दाता दे । इसके घारण का मन्त्र 

'हे--डी नमः | | 

चार मुख--्रज्ञा का स्वरूप Š | घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 
चारों पुरुषार्थो का दाता है । मनुष्य हत्या के पाप का सी 
निवारक हें । इसका मन्त्र दै-- सः । 

पाँच मुख--यह प्रायः बहुत अधिक पाया जाता हे । यह 
रुद्र रूप Š | काढाथि स्वरूप Š | सघ कामनाओं का दाता है! 
मोक्षदायी दै । सर्वपापहारीदै । इसका मन्त्र है-ॐ ही नमः । 

घट मुख- स्वामी कार्तिक का स्वरूप द्दे । यह दाहिनी 
भुजा में धारण किया जाता इं। ब्रह्मइत्या आदि पापों का 
निवारक Š 1 इसके धारण का मन्त्र — हूं नमः । | 

सप्तमुख--यह अनंग स्वरूप Ç | इसका घारण करने वारा 
वरिद्र भी घनी हो जाता दै। यह भी दाहिनी झुज़ा में ही 
धारण किया जाता È | इसके धारण का मन्त्र दै-- 

ॐ ट्वी हूं नमः । 

अष्टमुख--यह भेरव स्वरूप अथवा वसुस्वरूप होता दै । 
सब विघ्नो को दूर करके पूर्णायु. देता दै। अहपायु पुरुष भी 
इसको धारण करके अरिष्ट से मुक्त हो जाता है। इसे वाम 
भुजा में धारण किया ज्ञाता दै | इसके धारण का मन्त्र सप्न 
सुख रुद्राक्ष कै समान ही दै ! 

नवसुख--यह रुद्राक्ष दुर्गा का स्वरूप Š | सर्वेश्वरर्व देता 
है । यह कण्ठ में और सिर पर धारण किया जाता है | इसके 
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धारण का मन्त्रःभी वही दै जो सप्त मुख और अष्ट: मुख 
का हे | 
दशसुख--यह जनार्दन का स्वरूप है। समस्त कामनाओं 
का दाता दे । यह मस्तक पर धारण किया जाता हैं) इसके 
धारण का मन्त्र हे- > हीं नमः 
« एकादश मुख--यह रुद्र स्वरूप Š | सवत्र विजय देनेवाला 
है। शिखा में धारण किया जाता दै। इसका मन्त्र दै 
3 हीं हूं नमः | 
' द्वादश मुख--आदिल स्वरूप दै । केशों में घारण किया 
जाता दै । यह नेत्र के समस्त रोगों का निवारक दै। बुद्धि और 
स्वास्थ्य देता Š | इसका मन्त्र हे--3 क्रो क्षों रॉ नमः | 
` त्रयोदश सुख--विश्वे देवा का स्वरूप Š | सौभाग्य और 
संगछदायी दै । इसका मन्त्र Š— gT नमो नमः । 
चतुर्दश मुख--यह रुद्राक्ष अत्यन्त ON दै | यह परम 
शिव का स्वरूप Š | मस्तक पर धारण किया जाता है । सर्व 
पापहारी) परमपददायी È | इसका मन्त्र Ç—QÉ नस; | 
उपर्युक्त विवरण में जिन रुद्राक्षों के धारण का. स्थान नहीं 
दिया गया Š उनके शरीर पर घारण फा क्रम पहले दिये. गये 
विवरण के अनुसार दे । ( शिवपुराण ) 
--शिव चरित्‌ से साभार उद्घृत 
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जटाटवीगळज्जळ प्रवाह पावितस्थले 
गलेऽवळम्ञ्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमा लिकाम्‌ | 
डमड sag sng, डमन्निनादवडऽम्व यं 
चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्‌ ॥१॥ 
जटाकटाहसम्भ्रमञ्रमन्निलिम्पनिर्मरी 
विळो छवी चिवछ्ठरी विराजमानमूद्ध नि । 
धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्रपावके 
किशोरचन्द्रशेखरे रतिःप्रतिक्षण मम ॥२॥ 
धराघरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुवन्धुर- 
स्फुरद्विगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे । 
कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्थरापदि 
कचिदिंगम्बरे मनो विनोदमेठु वस्तुनि ॥३॥ 
जटासुजङ्गपिङ्गळस्फुररफणामणि प्रभा- 
कद्स्वकुङुसद्रवप्रलिप्रदिग्वधूमुस्ते । 
मदान्धसिन्धुरस्फुरत्त्वरुत्तरीयमेदुरे 
मनोविनोदमदूसुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॥४॥ 
3 
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सह्रलोचनप्रश्यशेषलेखशेखर- 

प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ_घिपी ठभूः | 
शुजङ्गराजमालया निवद्धजाटजूटकः 

श्रिय चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः ॥५॥ 


छलाटचत्वरज्वलद्धनज्ञयस्फुलिङ्गभा- 

निपीतपञ्चसायकं नसनलिलिस्पनायकम्‌ | 
सुधामयूखळेखया विराजमानशेखर 

महाकपाछि arus शिरो जटालमस्तु नः ॥६॥ 


कराछ मा छपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वल- 
द्धनञ्जयाहुतीकतप्रचण्डपच्चसायके | 
धराधरेन्द्रनन्दिनी:कुचाग्र चित्रपत्रक- 
प्रकल्पनकशिल्पिनी त्रिळोचनेरतिसम.।७॥ 


नवीनमेधमण्डली निरुद्धदुध रस्फुर- 

त्कुहू निशी थिनीतमः प्रबन्धवद्धकन्धरः 
निलिम्पनिकरी धरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः 

कळानिधानवन्धुरः श्रियजगदूघुरन्घरः ॥८॥ 


प्रफुल्लनी टपङ्कजप्रपञ्चका लिमप्रभा- 
वळम्विकण्ठकन्द्‌ छीरुचिप्रबद्धकन्धरम्‌ । 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिद मखच्छिदं 
गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे ।६॥।. 
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अखर्वसर्वमङ्गछा कलाकद्स्बमत्ञरी- 
रसप्रवाहमाधुरी विजस्भणासधुव्रतम्‌ । 
स्मरान्तक पुरान्तक अवान्तक मखान्तक 
गजान्तकान्धकान्तक तसन्तकान्तकभजे ।।१०॥ 


जयत्वदभ्नविश्नसभ्रमदूभुजज्ञमर्धस- 
ह्विनिर्गसत्क्रमस्फुरत्कराळभालहव्यवाट_। 
घिसिद्धिसिद्धिसिद्ध्वनन्मदङतँगसंगल- 
ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डवः शिवः ॥११॥ 


हषद्विचित्रतल्पयोर्स जंगमौ क्तिकखजो- 

. गरिष्ठरब्रछोष्ठयोः सुहद्िपक्षपक्षथोः | 
- तृणारविन्दचक्षषोः प्रजामही महेन्द्रयो | 
समप्रवृत्तिकः कदा सदाशिव अजास्यहस्‌ ॥१२॥: 


कदानिलिम्पनिर्भरी निकुञ्जकोटरे वसन 

fagaga: सदा रिरभस्थमज्जलिं दहन्‌ | 
विछोळलोललोचनो ललामभाललग्नकः 

शिवेति मन्त्रमुबरन कदा सुखी भवाम्यहम्‌ RZN 


इमं हि निलमेवमुक्तमुत्तमोत्तम स्तवं 
| पठन्स्मरन्त्रु वन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्‌ | 
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गर्ति 
विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्‌ ॥१४॥ 
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पूजावसान समये दशवक्त्रगीत 
यः wg पूजनपरं पठति प्रदोषे। 
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरग युक्तां 
: w सदेव सुसुखी प्रददाति sreg uqta 
॥ इति श्री रावणकृतं शिवताण्डव स्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


dia totototo oto ho dodo fanta dodo dodo dodo 
वरदाय नमस्तुभ्यं हराय गुणशालिने | 
शंकराय महेशाय ARTA नमो नमः !। 
जीवनाय नमस्तुभ्यं लोकनाथ वृषाकपे | 
मद्नाग्ने कालशत्रो वामदेवाय ते नमः ॥ 
स्थाणवे विश्वरूपाय वामनाय सदागते । 
महादेवाय शर्वाय ईशराय नमो नसः ॥ 
विश्वरूप महारूप विइवरुपाक्षसत्रधक | 
सहस्राक्ष महादेव AE शरण गतः II 
( वामन पुराण ) 
नूह Poa sp sp e a AN P PP sP sP P s बुत qe 28. 
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Kalah 


कुर 


दारिद्रयू-दहन शिवस्तोत्रम्‌ 


विश्वेश्वराय नरकार्णव तारणाय 
कर्णासुताय राशिशेखरधारणाय | 
कपुर कान्ति धवळाय जटाधराय दारिद्रय्‌ दुःखदहनाय 
नमः शिवाय ॥१॥ 
गौरीभ्रियाय रजनीशकछाधराय 
कालान्तकाय सुजगाधिपकङ्कणाय | 
गंगाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्रयदुभखदहनाय 
नमः शिवाय ॥२॥ 
भक्तिप्रियाय भवरोगभयापहाय 
उप्रा दुरगभवसाररतारणाय । 
ख्योतिर्मयाय गुणनामसुनृत्यकाय दारिद्रयदुःखदहनाय 


नमः शिवाय IIRI 
'वर्सास्वराय रावभस्मविलेपनाय 
मालेक्षणाय मणिङुण्डल मण्डिताय | 


मञ्जीर पादयुगळाय जटाधराय दारिद्रय्‌दुःखदहनाय 
नमः शिवाय ।।४॥ 
पञ्चाननाय फणिराजविभूषणाय 
हेमांशुकाय सुवनत्रयमण्डिताय | 
आनन्दभूमि वरदाय तमोमयाय दारिद्रय्‌दुःखद्‌हनाय 
नस; शिवाय Iiki 
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- भाजुभ्रियाय भवसागर तारणाय 
कालान्तकाय कमछासन पूजिताय । 
नेत्रत्रयाय शुभलुक्षण ढक्षिताय दारिद्रय्‌दुःखदहनाय 
नमः शिवाय ll 
रामप्रियाय रघुनाथ वरप्रदाय 
नाराप्रियाय नरकार्णवतारणाय | 
पुण्येषु पुण्यभरिताय सुराचिताय दारिद्रय्‌ दुःखदहनाय 
| नमः शिवाय ॥७॥ 
मुक्तेश्‍वराय फळदाय गणेश्वराय 
गीतम्रियाय दृषभेश्‍वरवाहनाय | 
मातङ्गचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्रय्‌दुशखदहनाय 
नमः शिवाय ॥८॥ 
वरिष्ठेन sd स्तोत्रम्‌ सर्वरोग निवार्णम्‌। 
सर्वसस्पत्‌ कर शोध पुत्रपौत्रादिवद्ध नम । 
त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नित्यं स हि स्वर्गमवाप्लुयात u 


॥ इति श्रीवशिष्ठविरचितं दा रिद्रयदहनशिवस्तोत्रंसस्पूणम्‌ ॥ 
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शिवाष्टक 


( वच्चा का कृत ) 
छ ७ ७ 
ॐ शम्भो महेश करुणासय दीनबन्धो, 
संसारसागर समुद्धरणेसमर्थ । 
मां पाहि शंकरविभो पतितंभवाव्धो, 
कामा विशन्नु मकरः परिभूयमानम्‌ ॥ १ lH 
'काश्याँ सया न वसता सुतपःप्रतप्तम 
पापाऽपहं सुरनदीसलिलं न पोतम्‌ । 
सेवाकतानहिसतां भवदाश्रितानाम्‌; 
का मेगतिः्स्मररिपो करुणां विना ते॥ २ u 
भूपांशुजाः परिमिताः परमाणवोऽपि, 
तारास्तथापरिमिता fagaga: | 
वारांनिधेरपि कदापि जळभ्रमाणम्‌} 
नोवा प्रमाणमधुना मम पातकानाम्‌। ३ ॥ 
अस्म्येव कोटिजननोदभवपापराशिः। 
त्वन्देवदेवगिरिजाधवपावनोइसि । 
दूरीकुरुष्वदूरित सुयशो लभस्व, 
वेदाः स्तुवन्ति शरणंतव पापहारि। ४ U 
त्वञ्चाझुतोष इति वेदविदोवदन्ति, 
तस्मात्त्वदन्य शरणम्‌ नहि मे भवन्ति; 
मायां विजित्य भवतोभव बन्ध मुक्ता, 
मुक्तात्रजन्ति पदवी तवचेश्वरस्य। k ॥ 
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कोवा विना तव दयां सहजाँत्वदीयाँ, 
मायांदुरन्तचरितां जयतीहशस्भो । 
यस्मैददासि सदयो निजपादभक्ति 
gda भवति' तां सहिलोकनाथ ॥ ६ ॥ 
yaa भवतिते करुणेष्टदात्री, 

धन्यः स एव भजन भवतः करोति । 
त्वत्पादपद्य युगल भजतोनरस्य) 
किन्ञामदुळभतर॑ भुवियन्नलम्यम्‌॥ ७ ॥ 
पुत्रापराधगणनां कुरुते पिताकि; 
तस्मान्मयौशवरनिधहि क्रपाकटाक्षम्‌; 

पारे शतं पशुपतेश्चरणौ नमामि; 
भक्तिप्रयक्ष भुवनेश्वरमह्ममाशु ॥ ८ ॥ 
इन्त्यष्टकविरचित . बचवामभिधैन, 
Hadt . सततं गिरिजाधवस्य | 
प्रातस्तरांशुपटवो बट'वःपठन्तु; 

ज्ञात्वा बसन्ततिळकाभिधवृत्तमात्राम्‌ ॥ ६ ॥ 
अच्चाविचक्षण कृत शुभदं मनोज्ञ, 

स्तोत्र हरस्य सुखद नियतं पठेद्यः । 
तस्याशु शाम्मु कृपया सकलेष्ट सिद्धिः; 
भ्रीतो भवेद्‌ गिरिजया सहितः कपर्दी ॥ १० ॥ 


[al 
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बिल्वाष्टकम्‌ 








Ras त्रिगुणाकारं fr च s 
-त्रिजन्मपाप संहारमेकबिल्वे शिवापणम्‌ 9 ॥ 
-चिशाखेविल्वपत्रेश्‍च gag: कोमलः JA: | 
Ragat करिष्यामि ह्येकविस्वं शिवापंणम्‌॥ २ ॥ 
अखण्डबिल्वपच्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे । 
शुद्धयन्ति सर्वपापेभ्यो ह्योकविल्वं शिवापणम्‌॥ ३ ॥ 
'शालिम्ामशिछामेकां विभ्राणां जातु अर्पयेत्‌ । 
सोमयज्ञ महापुण्यमेकचिल्व शिवार्पणम्‌ ॥ ४ ॥ 
'दन्तिकोटिसहस्त्राण वाजपेयशतानि च। 
कोटिकन्या महादानमेकबिल्वं शिवार्पणम्‌॥ ५ ॥ 
-लक्ष्स्याःस्तनतउत्पक्न महादेवस्य च प्रियम्‌ ! 
बिल्ववृक्षं प्रयच्छामिह्मेकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥ ६ ॥ 
दर्शन बिल्ववृक्षस्य स्पशंनं पापनाशनम्‌। 
"अघोरपापसंहारमेकबिल्वं शिवापणम्‌॥ ७ ॥ 
'मूछतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे। | 
sa शिवरूपाय ह्येकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥ ८ ॥ 
“बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ । 
सर्वपाप विनिर्मुक्तः शिवलोकमवाप्लुयात्‌.। ६ ॥ 


॥ इति बिल्वाष्टकं सस्पूणम्‌ ॥ 


—O— 
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सूरदास के भजन 
छ e 


देखो रो! इक बाठा जोगी तेरे द्वारे आयो है। 
दिग अंबर ओढे बाघम्बर सीस नाग छपटायो Š ॥ 
माथे प हे तिळक चन्द्रमा जोगी जटा बढायो है | 
भीतर त निकसी नदरानी, मोतिन थार भरायो हे ॥ 
भिच्छा लेई जाइ आश्रम कॉ, बालक अतिहिं डरायो है। 
ना चाहों मे दुनिया दौलत, ना चाहों यह मायो Š ॥ 
ल आवो अपने बालक कौं, में दरसन को धायो दै | 
पाँच वेर परकरमा करिक सिंगीनाद बजायो u 
दैवकिनंदन कंस निकन्दन जसुदा-छाल कहायो È | 
, स्वन लागि कछु मंत्र सुनायो हसि बालक किलकायो है।। 
सूरदास प्रभु को दरसन करि, संकर नाम बतायो Š | 
सूरदास प्रभु के दरसन करि जसुमति पछन भुलायो है II. 





लके RE 
गौरीपति पूजति ब्रज-नारि। 
नेम-धमं सों रहित क्रिया-जुत, बहुत करति मनुहारि ॥' 
qè कहति पति देहु उमापति ! गिरधर नन्द कुमार ॥: 
सरन राखि छीज सिव-संकर, तनहिं त्रसावत मार॥ 
कमळ-पत्र, मालूर-पत्र-फछ, नाना सुमन सुबास l 
महादेव-पूजन मन-बच करि, सूर स्याम की आस lb 
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१ ३४६ 
सखि री ! नंद-नंदन देखु | 

घूरि-वूसर जटा जुटळी, हरि किए TAG li: 
नील पाट पिरोइ मनि-गनः फनिग धोखे जाइ r 
खुनखुनाकर हँसत हरि, हर नचत डमरू वजाई॥ 
जळज माल गुपाळ पहिरे; कहा कहौ वनाइ। 
मुंड माळा मनौ हर गर, ऐसि सोभा Tzi 
स्वाति-सुत माळा बिराजत, श्याम-तन इहि भाइ | 
मनो गंगा गौरि डर, हर लई कंठ छगाइ॥ 
केहरी-नख निरखि हिरदै, रही नारि विचारि।' 
बाळ-ससि ag भाछत छे) उर धरयो त्रिपुरारि u 
देखि अंग अनंग झमक्यौ, नंद-सुत हर जान! 
सूर' के हिरदै बसो नित, शयाम-सिव कौ ध्यान ॥ 

s 1 | 

सिव सौं विनय करति कुमारि | 

जोरि कर, सुख करहि अस्तुति, बढ़े प्रभु त्रिपुरारि U 


. सीत-भीत न करति सुंदरि, कस भई सुकुमारि ।' 


set रितु तप करति dat, गेह-देह बिसारि ॥ 
ध्यान धरि करि जोरि, लोचन मूंदि जप-इक नाम | 
बिनय, अंचळ छोरि, रवि सों) करति Š सब बाम li 
cak होहु दयाळ दिन-मनि! तुम बिदित संसार l 
काम अति तनु दहत, दीजे, सूर हरि भरतार Ik 
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३ ५ 3 
“सिव संकर हमको फल diset । 
JET पान, नाना फळ मेवा, षट-रस अपन कीन्ह । 
पाइ परो जुवती सब यह कहि; धन्य धन्य त्रिपुरारी । 
तुरतदि फल पूरन हम पायो, नन्द सुवन गिरिधारी | 
'विनय करति , सविता ! तुम सरिको, पय अंजलि; कर जोरी । 
सूर स्याम पति तुम त पायौ, यह कहि घरहिं बहोरी U 
a 13 
आयो दै अवधूत कन्हैया जोगी को दिखरावे। 
“हाथ त्रिशूल, दूजकर डमरू सिंगीनाद बजावे ॥ 
जटाजूट में गंग बिराजे, शुन मुकुंद के गावे | 
III अभूषन भसम बिढेपन, गर रुण्डन की माला l! 
आधौ चन्द्र ser बिराजे, ओढून कौ सुगछाला | 
संग सुन्दरी परम मनोहर बाम भाग इक नारी ॥ 
“इम आये हें कासी से अब बृषभ किये असवारी । 
कहे जसोदा, सुनि रो सखियो इन भीतर जिन छावो ॥ 
जो माँग सो दीजे इनकौ बाळक मति दिखरावौ | 
“अंतरजामि सदाशिव जान्यौ रुदन कियौ अति गाढ़ौ ॥ 
"हाथ फिरावन ळाइ जसोदा अंतरपट द metil 
, हाथ जोरिसिव अस्तुति कोनी छाळन बदन उघारयो t. 
“सूरदासःस्वामी के ऊपर संकर सरबस बार्यौं । 
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हे देया! मतवाछा जोगी द्वारे मेरे आया है! 
जटाजूट सिर गंग बिराजत त्रछोचन मन भाया È | 
बृष ऊपर असवार होयके श्रीयोकुछ कों धाया Š II 
बाघस्बर पाटंबर सोदै अंग छार लपटाया È l 
कर त्रिसूळ डमरू ळे खप्पर सिंगीनाद बजाया È ॥ 
तीन नैन बिजयाजु चढ़ावे आक धतूरा खाया दै ।: 
तिलक चंद्रमा स्कुटी ऊपर जोगी जुगुत बनाया दे ll: 
रु डमाळ गर बीच विराजत सेषनाग लपटाया है | 
अद्भुत देखि जोगी को जिय गोपाल डराया है । 
देखो मइया तेरो बाळक जिन मोहिं चटक लगाया Š | 
सूर स्थाम चरनन-रज बन्दौं दरसन त सचु पाया Š ॥ 


नंद gm जोगी आया सगीनाद बजाया।. 
सीस जटा ससि बदन सुहायौ अरुननेन छबि छाया ॥ 
रोवत, खीमत कृष्ण साँवरे रहत नाहिं दुळराया | 
लियो उठाइ गोद नदरानी दवारे जाइ दिखाया ॥ 
अळख-अळख करि feat गोद में चरन चूमि उर छाया D 
ma छांगि कछु मंत्र सुनायो हसि वाळक किळकाया UD 
चिरजीव सुत महरि तिहारौ हौं जोगी सुख पाया । 
सूरदास, रमि चल्यो रावले संकर नाम बताया ॥ 
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“किछ जोगी की दृष्टि लागि दै कान्हा मेरो रोब ॥ 
घर-घर पूछत फिरत जसोदा दुध पिव ना सोव | 
“कहाँ गयौ जोगी नंद-घर त ब्रज में फिरि-फिरि हारे ॥ 
सखि जोगी फो ढंढ़ि निकासो सुत को ताप निबार | 
वलि रे जोगी नंद-भवन में जसुदा सातु बुछाव | | 
लटकत लटकत संकर आव सन हीं मोद बढ़ाच। 
झाये जोगी dewan Yus लोन कर sŠ U 
वारि फेरि छालन के ऊपर हाथ सीस प ats 
रोग दोष सव दूरि गये हृ किळकि हंसे नंदळाळा ॥ 
मगन भई नंदजू की रानी दीनी मोतिन माळा । 
रहु-रह जोगी नंद-भवन में; ब्रज म॑ वासा कीज ll 
जच जब मेरो छाला रोब तब तब दरसन दीज। 
तुम तौ जोगी परम मनोहर तुमकों चेद बखान ॥ 
बूढ़े बावा नाम हमारो, सूर-स्याम सोहि जान ॥ 


SEEDERS, 0000000000009001 900 08% 
जटा मुकुट सुरसरित सिर छोचन afea बिसाछ | 


नीलकंठ ळावन्यत्तिधि सोह बालविधु भाल ॥ 
>< Xx X 


प्रभु समरथ सवग्य सिव सकल कला गुनधाम | 


जोग ग्यान वराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम ॥ 
00१0१ 90000000000000 |000909000000009900028 
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-को जाँचिये संसु तजि आन | 

दोनदयाहु भगत आरतिहर सब प्रकार समरथ भगवान । 
कालकूट जुर जरत सुरासुर निज पन लागि far विष पान II 
दारुन दनुज जगत दुखदायक जारयो त्रिपुर एक ही वान । 
जो गति अगम महामुनि दुरूभ कहत संत श्रुति सकळ पुरान । 
सो गति मरन-काळ अपने पुर देत सदा शिव सबहिं समान ॥ 
"सेवत सुलभ उदार कल्पतरु पारवती-पति परम सुजान । 
हुदे कासरिपु रामचरन रति तुळसिदास कहाँ कपानिधान॥ 


वावरो रावरो नाह भावनी ? 

दानि बड़ो दिन देत, दये बिजु बेद बड़ाई भानी ॥ 
निज घर की घरवात बिलोकहु हौ तुम परम सयानी । 
सिव की दई संपदा देखत श्री-सारदा सिहानी॥ 
जिनके भाळ लिखी लिपि मेरी सुख को नहीं निसानी | 
तिन रंकन को नाक सवारत हों आयो नकबानी ॥ 
“दुख दीनता दुखी इनके दुख जाचकता अकुलानी । 
यह अधिकार ara औरहिं भीख भली में जानी ॥ 
प्रेम प्रससा विनय व्यंग जुत सुनि विधि की बर वानी । 
तुळसी सुदित nga मनहिं मन जगतमातु मुसुकानी ॥ 
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६ ३ $ 
दानी कहुँ संकर सम नाहीं । 
दीनदयाल दिवोई भावे जाचक सदा सोहाहीं ॥ 
मारि के मार थप्यो जग में जाकी प्रथम रेख भट TE I 
ता ठाकुर को रीरि निवाजिबो कह्यो क्यों परत सो पाहीं ॥: 
जोग कोटि करि जो गति हरि सों मुनि मांगत amati l 
बेदबिदित तेहि पद पुरारिःपुर कीट पतंग समाहीं Il 
इस उदार उमापति परिहरि अनत जे जांचन जाही k 
तुळसिदास ते मूढ़ मांगने कबहु न पेट अघाहीं ll: 
१ ४ 3 
जाचिये गिरिजापति कासी | जासु भवन अनिमादिक दासी ॥ 
आद्र दानि द्रवत पुनि थोरे। सकत न देखि दीन कर जोरे । 
सुख संपति मति सुगति सुहाई । सकल सुलभ संकर सेवकाई ॥ 
गए जे सरन आरति के ढीन्हँ । निरखि निहाळ निमिष महं कीन्हे 
तुळसिदास जाचक जस गावे । बिमल भगति रघुपति की पावे ॥ 
| CR 
कस न दीन पर द्रवहु उमाबर । दारून विपति हरन करूनाकर | 
चेद पुरान कहत उदार हर। हमरि वेर कस भयो क्पिनतर ll 
कवनि भरति कीन्ही गुननिधि दिज) हो प्रसन्न दीन्हेउः 
सिव पद निज U 
जो गति अगम महासुनि गावहिं | तवपुरकोट पतंगहु पावहि ॥ 


Laka EA ति al sau प्रभु हरह भेद मति i 


( ४६ ) 


si 81254 
सिव सिव! होइ प्रसन्न करु दाया । 
करुनामय उदारकीरति, बलि जाऊ, हरहु निज माया ॥ 
जलज-नयन गुनअयन सयन- रिपु महिमा जान न कोई। 
बिनु तव कृपा रामपदः पंकज सपनेहु भगति न होई ॥ 
ऋषय, सिद्ध, मु नि, सनु ज,दनु ज)सुर, अपर जीव जग माही' । 
वव पद्‌ बिसुख न पार पाव कोड कलम कोटि चढि जाहीं। 
अह्विमूषण दूषण - रिपु - सेवक देव देव त्रिपुरारी। 
मोह - निहार दिवाकर सकर सरन सोक-भयहारी ॥ 
गिरिजा-मन-मानस मराठ, फासीस, ससान निवासी | 
तुळसिरास हरिचरन-कमळ-वर, देहु भगति अचिनासी ॥ 
४ ७ + 
देव ! मोहतम-वरणि, इर रुद्र शंकर शरण, . 
हरण भयशोक लोकाभिराम । 
बाळ शशि भाळ, सुबिशाळ लोचन-कमळ; 
काम शतकोटि छावण्यघामं lu 
egag कपूर fmz रुचिर, 
तरूण रविकोटि तनु.तेज भ्राजे । 
अस्म सर्वांग, satu NANT, 
व्याछ, नूकपाठ-माडा विराज ॥ 
मौछि age जटामुकुट विद्युच्छुटा) 
तटिनि चर वारि हरि चरण पूत । 
4 
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| श्रवण ÉES गरछकठ, करुणाकन्द, 
:५ aa, वन्देऽतधूतं ॥ 
शूळ.  : शायक - पिनाकासिकर 
dr Bi १ शत्र-वन दहन इव धूमध्वज दुपमयान | 
व्याघ्र-गज-चम परिधान) विज्ञानघन) 
To सिद्ध सुर मुनि मनुज सेव्यमान ॥ 
तांडवित नृत्यपर डमरू डिमडिम प्रवर, 
। $; अशुभ इव भाति कल्याणराशी | 
सहाकल्पान्त ब्रह्मांड मंडळ दवन, . 
भवन काश). आसीन फाशी ॥ 
तज्ञ ais यज्ञेशं. अच्युत विभो, 
विश्व ana संभव पुरारो। 
ब्रह्म न्द्र-चन्द्राक-वरूणाग्नि-वसु-मरूत-यम | 
अघि भवद्ूधि सर्वाधिकारी ॥ 
अकळ निरुपाधि निरण निरजन) 
ब्रद्दा कम पथसेकमज निर्विकार | 
afasia उप्ररुप RIT, 
भूपसुर सवगत सव सर्वोपकार | 
हान वराग्य, धन-घम-कवल्य सुख, 
o सुभग सोभाग्य शिव ! सानुकूल । 
तदपि नर मूढ़ आरूढ़ रूसार-पथ 
भ्रमत भव विमुख तव पादमूल ॥ 
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नष्टमति दुष्ट अति कष्टरत खेरगत 
` - : दासः तुलसी रासु शरण आया। 
W फामारि!. श्रीरामपदपंकजे 
. भक्ति अनवरत गतमेदमाया ॥ 
४ ८ ४ ४2४ sat th 
देखो देखो बन ` बन्यो आजु उमाकन्त । 
मनो देखन तिनहि आई रितु वसंत॥ | 
सनो तनुदुति चंपक SHT माळ। 
वर वसन-नीळ नूतन तमाढ॥ 
कळ कदलि जघ, पद कमळ ZTS l 
सूचति कटि केहरि, गति मराछ ॥ .. 
भूषन प्रतून बहु विविध रंग] 
नूपुर ffs कठरव fagn il 
. कर नवळ बकुछ पद्धव रसाळ। 
श्रीफळ कुच कचुक्रि छताजाछ॥ 
. आननः सरोज कच मधुप पुंज। 
लोचन विसाळ नव नीळ कंज॥. . 
पिक वचन चरित्र वर afg कीर। 
सित सुमन हास, लीळा समीर ॥ 
तुळसिदास सुनु सिव सुजान | 
gl बसि प्रपच रच पचवान॥ 
करि कृपा हरिय भ्रमफर काम। 


| Ak asa सुखरासि U au “ 


¦ (5 SIG मन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय & 
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® हरिहरस्तोत्रम्‌ ® 


( स्कन्दपुराणे काशी खण्डे अष्टमाध्याये 
स्वदूतंप्रति यमस्य उपदेश; ) 


गोविन्द माधव मुकुन्द हरे युरारे; 
शास्भो शिवेश शरिशेखर शूळपाणे। 

दामोदराच्युत जनार्दन वासुदेव, 
याज्या भटा य इति सततमामनन्ति ॥ 

गंगाघरान्धक रिपो हर नीलकण्ठ, 
वेकुण्ठकेटभरिपो कमठाब्जपाणे । 

भूतेश खण्ड परशोमडचण्डिकेश, 
त्याजा भटा agfa संततमासनन्ति ॥ 

विष्णो नृसिंह मधुसूदन चक्रपाणे) 
. गौरीपते गिरीश शंकर चन्द्रचूड । 

नारायणासुर निवईण शाङ्ग पाणे, 
याज्या भटा य इति. सततमामनन्ति l! 

सृत्युजयोप्र विषमेक्षण कामरात्रो, 
श्रीकान्त पीतवसनाम्बुदनी छशौ रे | 

इशान कृत्तिवसनत्रिदशेकनाथ; 
याज्या भटा य इति संततमामनन्वि ॥ 

छद्दमीपते मधुरिपो पुरुषोत्तमाय; 
श्रीकण्ठ दिग्वसन शांत पिनाकपाणे | 
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आनन्दकन्द घरणीधर पद्मनाभ, 
क त्याज्या भटा य इति संततमामनन्ति ॥ 

सवश्वर fayzga देवदेव, 
| ब्रह्मण्य. देव गरुइध्वज शंखपाणे | 

ऽ्यक्षोरगाभरण बालुसगांक मोले; 
arar भटा य इति सततमामनन्ति ॥ 
श्रीराम राघव रमेश्वर रावणारे 
भूतेश मन्मथरिपो प्रमथाधिनाथ । 
चाणूरमदन हृषीकपते मुरारे; | 
त्याज्या भटा य इति संतवमामनन्ति ॥ 

शुलिन गिरीश रजनोश कलावतंस, 
फस प्रणाशन सनातन केशिनासिंन | 

भर्ग त्रिनेत्र. भव भूतपते झुरारे 
त्याज्या भटा य इति सततमामसनन्ति ॥ 

गोपीपते यदुपते वसुदेव सूनो; 
' कपर गौर वृषमध्वज Weda! 

शोवधनोद्धरण घसघुरोण गोप, 
त्याज्या भटा य इति सततमामनन्ति ll 

स्थाणो त्रिळोचन पिनाकधर स्मरारे, 

कृष्णानिरुद्ध कमलाकर कल्मषारे | 
विश्वेश्वर त्रिपथगाद्र जटा कलाप, : 
त्याज्या भटायइति संततमामनन्ति ॥ 
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अष्टोत्तराधिकशतेनसुचारुनाम्नां . _ हन an 
संदर्भिता sfd रत्नकदम्बकेन । 
इन्नामकाँछुदणुणां द्विजकण्ठगां यः | 
कुर्या दि मांख्जमद्दो स यम न पश्येत्‌ ॥ 
$ € . De le 
हरि-हर-संकर नमो नमो, करुनाकर दोऊ नमो नमो ॥ 
अहि-सायीं, अ(हे-अंग बिभूषण, असित-दान, बछ-विष-हारो । 
नीळकंठ, बर नीळ कलेवर; प्रेम - परसपर, कृतहारी॥ 
'वद्रचूड्‌, fafa- चंद्र - सिरोरुद, agama, गंगाधारो । 
सुरभि रेनु-तन; भम्म विभूपित, gq वाहन, वन-बृष-चारी ॥ 
अज), अनीह, अबिरुद्ध, एकरस, wŠ अधिक, ये अवतारी | 
सूरदास, सम - रूप - नाम - गुन, अंतर अनुचरं-अनुसारी ll 
DES $ B | a 
आयुनेश्यति पश्यतां प्रतिदिन याति gi यौवनं, ` ` 
'प्रद्यायान्ति गताः पुननं दिवसाः कालो जगदूभक्षकः। 
छद्मीस्तोयतरङ्गभंगचपळा विद्युचछ जीवितं, 
तस्मान्मां शरणागत रारणद त्व रक्षरक्षाघुना॥ 
प्रतिदिन आयु का क्षय तथा यौवन का विनाश होता 
देखते दै, चीता हुआ कळ छौटकर नहीं आता, काळ जगत 
को खा रहा दे, लक्ष्मी जल तरगों की तंरह अस्थिर दै, जोवन 
बिजळी की चमक के समान क्षणभंगुर दै अतः शरणाग़त Kau! 
झुक शरणागत की अब रक्षा कर-रक्षाकर । २ 
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अधंनारीद्वर स्तोत्रम्‌ 
Sg 

चास्पेयगौरार्थशरीरकाये, कर्परगौरार्थशरीरकाय। ... 
धस्मिलकाय च जटाधराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय UQ 
कस्तूरिका कुङ्गम च चिताय, चितारजःपुञजविरचाचताय। 
छृतम्मराये विकृतस्मराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय URU 
चलत्कणन्‌ णन्‌ पुराय, पादात्जराजत्फणिनूपुराय । 
देमाङ्गराये भुजगाङ्गदाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय ॥३॥ 
विशालनी लोस्पलळो चनाय, विक़ासपफेरुहलो चनाय। . 
समेश्चणाय विषमेक्षणाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय ॥४॥ , 
भन्द्रारमाळा कलिता लकाय, कपालमाला ङ्कितकन्धराय | : 
दिव्यास्बरायै च दिगम्बराय, नमः शिवार्य च नमः शिवाय ॥४॥ ` 
अस्भोधरशय्रामलकुन्तलाय, तढ़ित्पभाताम्रजटाधराय l 1 
निरीश्‍वराये निखिठेरवराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय NRI 
MALL युस्मुखलास्यकाय, समस्तसहारकताण्डवाय । 
जगज्जनन्य जगदेकपित्रे, नमः शिवाय च नमः शिवाय ॥७॥ 
प्रदीप्तरनोज्ज्यळकुण्डळाय, ्फुरन्महापन्नगभूषणाय। __ 
शिवान्विताय च शिवान्विताय, नमः शिबाय च नमः शिवाय॥८॥ 
एतत्पठेदृष्टकमिष्टद यो भक्या स मान्यो झुवि दीधजीवी । z 
प्रापनोति सौभाग्यमनन्तक्रालं, भूयात्सदा तस्य स मस्त सिद्धिः ell 


इति श्रीमच्ञङ्कराचाय विरचितमद्ध नारोशवरस्तोत्र सस्पूणम्‌ 
Á—==[sJElxsj=c1=Ñs- या 
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उमामहेरवंर स्तोत्रम्‌ 


— DOE — 
नमः शिवाभ्यां नव यौवनाभ्यां परस्परा रिळष्ट-वपुर्ध राभ्याम्‌ । 
नगेन्द्रकन्या-यृषकेतनाभ्यां नमो नमः शाङ्टर-पावतीभ्याम्‌।। 
नमः रिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्ट वरप्रदाभ्याम्‌ । 
नारायणेनाचित-पादुकाभ्यां नमो नमः शइर-पावतीभ्याम्‌॥ | 
नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिञ्ि-विष्ण्वन्द्र-सुपू जिताभ्याम 
विभूतिपाटीर-विलेपनाभ्यां नमो नमः शंकर-पावेतीभ्याम्‌ ॥ 
नमः शिवाभ्यां जगदी श्त्रराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्याम्‌ । 
जस्भारिसुख्येरभिवन्दिताभ्यां नमो नमः शंकर-पार्वतीभ्याम्‌ ॥ 
नमः रिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पद्धाक्चरी-पञ्जर-रञ्जिताभ्याम्‌ । 
प्रप तच-स्रष्टि-स्थिति-संट्टतिभ्यां नमो नमः शंकर-पार्व ती भ्याम्‌ ॥ 
नमः शिवाभ्यामतिसुन्द्राभ्यामत्यन्तमासक्त हटदम्चुजाभ्याम्‌ | 
अशेषछोकऋ-हितङ्कराभ्यां नमो नमः शंकर-पार्व तीभ्याम्‌ ॥ 
नमः शिवाभ्यां कळिनारानाभ्यां कड्ालकल्याणवपुध राभ्याम्‌ | 
कळासराळस्थित देवताभ्यां नमो नमः शंकर-पावतीभ्याम्‌ ॥ 
नमः शिवाभ्यामशुभापद्दाभ्यामशेष-लो कक-विशेषिताभ्याम्‌ । 
' अकुण्ठिताभ्यां स्पृतिसस्थ्रुताम्याँ नमो नमः शंकर-पावती भ्याम्‌ ॥ 
नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रवीन्दु-वशवानर-लोचनाभ्याम्‌ । 
राकाराऱाङ्काम-युखाम्बुजाभ्यां नमो नमः शंकर-पावतीभ्याम्‌॥ 
नमः शिवाभ्यां जटिळन्यराभ्यां जरा-मृतिभ्यां च विवर्जिताभ्याम्‌ 
लनादनाञ्जोद्भव-पूजिताभ्यां नमो नमः शंकर पावतीभ्याम्‌ aH 
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नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां विल्वच्छदामछिकदामस्रद्भयाम्‌ । 
शोमावती-शान्तवतीश्चराभ्यां नमो नमः रांकर-पावती भ्याम्‌ N 
नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्द्रयीरक्षणवद्धहद्‌भ्याम्‌। 
समस्त देवासुरः-पूजिताभ्यां नमो नमः शंकर-पावतीभ्याम्‌॥ 
स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वती यं भक्त्या पठेद्‌ द्वादराक नरो यः | 
स सर्वसौभाग्यफळानि qes शातायुरन्ते शिवळोकमेति ॥ 
॥ इति ओमदूरां करा चार्यविरचितमुमामददेरवरस्वोत्रं सम्पूणम्‌॥ 


@ 


वृषभ च ददौ तस्मे सह गोभिः प्रजापतिः | 
प्रसादयामास मनस्तेन रुद्रस्य भारत ॥ 
प्रीतश्चापि TARR वृषभ तदा। 
ada वाहनं चेव तस्मात्‌ स बृपभ भ्यजः ॥ 


भरतनन्दन ! प्रजापति ने महादेवजी को बहुत सी गौए 
और एक येळ सेंट किया तथा इस उपाय के द्वारा उनके सच 
को.प्रसन्न किया । महादेवजी प्रसन्न हुए। उन्दने वृषभ को 
अपनाः वाइन बनाया और उसी की आकृति से अपनी ध्वजा 

को चिहित किया, इसी लिये वे 'वृषभध्वज' कहदळाये । 
En --महाभारत-अनुशासनपव 
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Nk कवि पद्माकर के कवित्त 


1 3 





da घरे गंगा दुक्खन को भंगा. 

अंग अंगनि yan जादि बरनत बानी Š t 
कहें पदमाकर पडानन सो सेनापति 

नंदन गजानन अनंद को निधानी है। 
हस. अबिनासी गिरवर को निवासी भूमि 

कासी सुखरासी जानु खासी राजधानी दै । 
ब्रह्म बरदानी पर पूरन प्रमानो कोन 

ताके सम जानो जाके भौन में भवानी दै । 


छोचन असम अंग भसम चिता बी लाइ 
तीनो छोक नायक सो कसे क ठहरतो १ 

» कहे पद्माकर विळोकि इमि ढंग जाके 
न Tg पुरान गान कसे अनुसरतो। 
; षाँयेः seng बेठि परबतकूट' मांहि 
; महाकालकूट कदौ कसे अनुसरतो। 

AF नित भंगे रहै प्रेतन के संगे ऐसे. . `. 
Tn ` पूत्रतोको नंगे जौ न गंग dta घरतो ॥ 
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da गनगौर के सुगिरजा गुसाइन की 

: ` दाई उदेपुर में बधाई ठोर-ठोर दै । 
देखो भोम राना या तमासो ताकिबे के लिये. 
`. मची आसमान में विमानन की फोर दे l- 
, कहे पदमाकर सों धोखे में उमा के गज" े 
` गामिनिन की गोद में गजानन को दौर दे ।. 

, पारावार हेला मद्दामेळा में ara पूछ . 
गौरन में कोन सी इमारी गनगोर दे || 


पापन की पाति भाँति-भाँति बिळळानि परी 
है ` जम की जमाति इलकंपन दिळति दे । 
. कहे पद्माकर a दिविवोधिन 
| बिमानन की रेल ठेळ ठेडनि ठिळति है। 
सुरधुनि रावरे sad जगजीवन की 
छिन-छिन सेन सिवळोक कों faofa दै | 
आसन अरघ देत देत  निसिवासर 
बिचारे पाकसासंन को साँस न सिठति दै! 


Ca Q= 


im की सिवसीस प या बिधि छबि छद्दराति । 
मनो भगीरथ भूप.को धम घुजा फइराति ॥ 


IIR 
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| शंकर छवि 
शंकर छवि छाय रही मन भें॥ टेर॥ 

भूखन व्याळ सोह गज अंबर भसम लगी ठन में। 
माळ कपाछ भाळ चख सोहत तडिता ज्यों घन में ॥१॥ 
उमा संग awia गंग Ya भूतन के गन Š! 
सब व्यापक अव्यापक शोभित ज्यो पंकज वन में ॥२॥ 
कण्ठ नीळ अरु सील अमंगळ दे मंगळ छन Ñ 

जग विस्तार पार संहारत शिशु ज्यों खेछन में ॥३॥ 
काळ व्याछ कीळत अघद्दारी नेत्र निमोन में । 
सज्जन गन भिन्न भासत ज्यों उदधि तरंगन में ॥४॥ 


पारवती पति 


पारवती पति को नमू, नंदी के असवार। 

, : जटा जूट गंगा बदै, कठ gim हार ॥ 
पारबती के कंथ सदाशिव, हरको नाम उचारे। 

; . चटा मुकुट शिव गंग बहत दै, देवन के सिर डारे॥ १॥ 
माथे सेळी गले रुण्डमाला; कर में ढमरू राजे । 

भांग धतूरा विष के अद्दारी, कंथ गीरजा के छाजे ॥ २॥ 

थालचन्द्र जाके शोश विराज, सुरति विचार न होई । 

पूरण ब्रह्म पदम के स्वामी, पारवती पति सोई॥ ३॥ 
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शिव परिवार का तबेला 





बार-बार बेल को निपट = चो नाद सुनि, 

हुँकरत वाघ बिरुफानो रस-रेला में। 
qar भनत ताकी बास पाइ सोर करि; 
x कुत्ता कोतवाळ को बगानो बगमेछा मैं । 
फुकरत मूषक को दूषक भुजंग तासों, 

जंग करिवे. को झुम्यो मोर इद्‌ देला में । 
aga भै पारषद ws garf, 

रारि-सी मचो दे त्रिपुरारी के तवेळा में ॥ 


भूघर कचि कहते हैं--बार-बार ( शिव के ) बेळ की = ची 
डकार सुन-सुनकर अपने खेळ में मस्त (दुर्गाजी का ) बाघ 
भी दहाड़ उठा । उसकी गन्ध पाकर कोतवाल (भरव) का कुत्ता 
भी उत कोलाहल में जोर से भूक उठा । जब (गणेश) के चूहे 
को देखकर ( शिव के शारीर पर लिपटे हुए) सप फुफकारने 
छगे तो उस झोंक में मोर उनसे लड़ने को तेयार हो गए 1 यह 
सब सुनकर ( शिव के) गण आपस में पुकार कर कहने लगे 
“अरे दौडो-दौड़ो ! महादेव जी फे तवेले भें टटा मच गया है । 


AA 
SR 
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` `` ` श्रीकृष्णकृत महादेव स्तुति 


नमस्ते शितिकण्ठाय नौलग्रीवाय वेधसे। ` 
, नमस्ते शोचिषे ag नमस्ते उपतासिने ॥ 
नमस्ते मीढुषे अस्तु नमस्ते गरिने . हर ।. 
. नमस्ते. विश्वतनये वृषाय वृषरूपिणे॥ 
अमूतय च देवाय नमस्तेऽस्तु पिनाकिने। 
: _ "नमः कुञ्जाय कूपाय शिवाय शिवरूपिणे ॥ 
नमस्तुष्टाय. तुण्डाय. नमस्तुटितुटाय. <! 
नमः शिवाय शान्ताय गिरिशाय. च ते नमः ॥ 
नमो हराय हिप्राय नमो हरिहराय च। 
नमोऽघोराय घोराय घोराघोरप्रियाय च॥ 
नमोऽघण्टाय घण्टाय. नमो घटिघटाय च। 
. नमः शिवाय शान्ताय. गिरिशाय च ते: नमः U 
नमो विरूपरूपाय पुराय पुरहारिणे। ` 
न्मः आद्याय वीजाय शुचयेऽष्ठस्वरूपिणे ॥ 
नमः पिनाकहस्ताय नमः शूळासिधारिणे। 
नमः खट्वाङ्गहस्ताय नमस्ते कृत्तिवाससे॥ 
. नमस्ते देवदेवाय नमः आक्राशमूतये । 
हराय हरिरूपाय नमस्ते तिग्मतेजसे॥ 
भक्तप्रियाय भक्ताय भक्तानां परदायिने | 
नमोऽभ्रमूतये देव जगन्मूतिधराय च॥ 
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नमः चन्द्राय देवाय सूर्याय च नमो नमः । 
नमः प्रधानदेवाय. भूतानां पतयेनमः॥ 
करालाय च: झुण्डाय विकृताय कपर्दिने । 
अजाय च नमस्तुभ्यं भूत भावन भावन॥ 
नमो5प्तु हरिकेशाय पिंगछाय नमोनमः | 
नमस्तेऽमीपुहस्ताय भोरुऽमीरु हराय T l 
हराय भीतिरूपाय घोराणां भीति दायिने। 
नमो quara भगनेत्रापहारिणे॥ 
उमापते नमस्तुभ्यं केळासनिळयाय TI 
आदि. देवाय देवाय. ana भवरूपिणे॥ 
नमः. 'कपाछ ६स्ताय नमोऽजमथनाय <! 
ऽयस्बकाय नमस्तुभ्यं. यरक्षाय च शिवाय च ॥ 
दरदाय वरेण्याय नमस्ते चन्द्रशेखर । 
नम इध्माय हविषे ध्रवाय च RF च॥ 
नमस्ते शक्तियुक्ताय नागपाशाय प्रियाय Al 
विरूपाय सुरुपाय भद्रपान प्रियाय च॥ 
.. शमशानरतये निःयं जयशव्द्‌ प्रियाय च। 
खरप्रियाय खर्वाय qoa खररूपिणे॥ 
azia भद्राय भद्ररूप धराय TI 
विरूपाय स्वरूपाय भद्दाधोराय ते नमः॥ . 
qaa घण्टभूषाय घण्टभूपण भूपिणे। . 
daa तीत्ररूपाय . तीव्रहपप्रियाय च॥ 
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ana नग्नरूपाय नझरूपग्रियाय च। 
भूतावास नमस्तुभ्यं सर्वावास नमो नमः ॥ 
नमः aah तुभ्यं नमस्ते भूतिदायक। 
नमस्ते वामदेवाय महादेवाय ते नमः ॥ 
कानुवाकस्तुतिरूपा ते को नु स्तो तु प्रशाकनुयात्‌ | 
कस्य वा स्फुरते जिह्वा स्तुतौ स्तुतिमतां वर॥ 
क्षमस्व भगवन देव भक्तोऽइ त्राहि माँ हर! 
सवात्मन्‌ सवभूतेश त्राहि मां सततं इर॥ 
रक्ष देव जगन्नाथ छोकान्‌ सर्वात्मना हर। 
त्राहि भक्तान्‌ सदा देव भक्त प्रिय सदा हर l 
--महाभारत हरिवंश भविष्य पव (१३-३८१ 


Cs दर” 


शिवनामावलिः 





उ महादेव शिव शंकर शस्भो उमाकान्त हर त्रिपुरारे | 
सृत्युञ्जय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर g€ मदनारे । 
हर शंकर गोरीशं वन्दे, गंगाधर श्रीजगडीशम्‌ | 
रुद्र. agak कछये काशीपुरिनाथम्‌ ॥ 
जय शम्भो जय शम्भो शिव गौरीशंकर जय शस्भो । 
जय शम्मो जय शम्भो शिव गौरीशंकर जय शम्भो ।। 


oe 
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अजु न कृत शिवस्तुतिः 
कपर्दिन सवदेवेश भगनेत्र निपातन । 
देवदेव महादेव daa जटाधर॥ 
कारणानां च परमं जाने त्वां च्यस्बक विभुम्‌ । 
देवानां च गति देव aaga जगत्‌ ॥ 
अजेयस्त्वं त्रिभिर्लोकः angang: । 
शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे॥ 
दृक्षयज्ञविनाशाय geza वे नमः | 
ललाटाक्षाय शार्वाय मीढुषे शूलपाणये ॥ 
पिनाक गोप्त्रे सूर्याय मङ्गल्याय च वेधसे । 
ध्रसादये त्वां भगवन्‌ सवभूत मद्देश्‍वर ॥ 
गणेश जगतः शम्भुं लोककारणकारणम्‌ l- 
प्रधान पुरुषातीतं पर yaa हरम्‌ ॥ 
व्यतिक्रमं मे भगवन्‌ थन्तुमहेसि रांकर। 
भगवन्‌ दर्शनाकांक्षी प्राप्तोऽस्मीसं महागिरिम्‌ ॥ 
दयितं तव देवेश तापसाळयसुत्तमम्‌। 
प्रसादये त्वां भगवन्‌, सर्वळोकनमस्कृतम्‌ ॥ 
न मै स्यादपराधोऽयं ` महादेवातिसाहसात्‌ | 
कृतो मयायमज्ञानाद्‌ विमर्दो यस्त्वया सह । 
शरणं प्रति पन्नाय तत्‌ क्वमस्वाद्य शंकर ॥ 


--महाभारत वनपर्व (३६।७४-८२) 
—xx— 








शिवस्तुतिः 

वन्दे देवसुमापति सुरगुरू वन्दे जगत्कारण 

वन्दे पन्नगभूषणं मगधर वन्दे पशूनां पतिम्‌ | 
वन्दे सूय-शशाङ्क-वहिनयनं वन्दे मुकुन्दभियं 

वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरद वन्दे शिव शङ्करम्‌ QI 
चन्दे सवंजगद्‌-विहारमतुळ वन्देऽन्धक-ध्वंसिनं 

वन्दे देव शिखामणिं शशिनिभं वन्देहरेवल्लमम्‌ | 
बन्दै नाग-भुजङ्ग-भूषणधर वन्दे शिवं चिन्मय 

वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरद वन्दे शिवं शकरम्‌ ॥२९॥ 
वन्दे दिव्यमचिन्समद्वयमहं वन्देऽ्ंदर्पापहं 
| वन्दे निम छमादिमूळमनिशं वन्दे मखध्वंसिनम्‌ | 

वन्दे सत्यसनन्तमाद्यमभयं वन्देडतिशान्ताकृति 

वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरंद वन्दे शिवं शकरम्‌ ॥३॥ 
वन्दे भूरथमस्चुजाक्ष-विशिख वन्दे श्रुतीघोटक 

वन्दे शलशरासनं sing बन्देऽधितूणीरकम्‌ । 
वन्दे पद्मजसारथि पुरहर वन्दे मद्दाभरव 

वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शांकरम्‌ ॥४॥ 
वन्दे पश्चमुखाम्बुज त्रिनयनं वन्दे लळाटेक्षणं 

वन्दै व्यो मगतं जटासुसुमुकुट चन्द्रार्ध गङ्गाधरम्‌ | 
वन्दे भस्मकंत-त्रिपुण्ड्रजटिल चन्देऽष्टमू्त्यात्मकं 

वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिव शांकरम्‌ IKI 
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वन्दे कोल्हरं हर विषधरं वन्दे मड धूजटिं 

वन्दे सर्वगतं दयासृतनिधि वन्दे न्सिहापहम । 
वन्दे विभ्र-सुरावितांभ्रि-कमळ वन्दे भगाक्षापहं 

वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिव शांकरम्‌ ॥६॥ ` 
वन्दे सङ्गछराजताद्रि-निळयं वन्दे 'सुराधीश्वर 

वन्दे शकरमप्रमेयमतुळ वन्दे यमद्चेषिणम्‌ । 
वन्दे 'छुण्डलिराज-कुण्डळधर चन्दे सहस्राननं 

वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरद्‌ वन्दे शिवं शंकरम्‌ ॥७। 
वन्दे. हंसमतीन्द्रियं स्मरहर वन्देविरूपेक्षण 

वन्दे भूतगणेशमव्ययसहं वन्देऽथ-राज्यप्रदम्‌ । 
वन्दे सुन्दर-सोरभेय-गमनं वन्दे त्रिशूळायुधं 
| वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरद वन्दे शिवं शंकरम्‌ ॥८॥ 
वन्दे सूक्ष्ममनन्तसाद्यमभयं वन्देऽन्धकारापह 

कन्दे रावण-नन्दि-भृद्धि-विनत वन्दे सुपर्णावृतम्‌ । 

वन्दे शळस॒ताधभागवपुषं वन्दे भय च्यम्बक 

वन्दे भक्तजनाश्रय च वरदं वन्दे शिव शंकरम्‌ ॥६॥ 
वन्दे पावनमस्वरात्मतिभवं वन्दे महेन्द्र श्वरं 

वन्दे भ'क्तजनाश्रयाभरतरु वन्दे नताभीष्टदम्‌ । 
वन्दे जहनुसुताम्बिकेशमनिशं वन्दे गणाधीश्वर m: 

वन्दे. भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिव शंकरम्‌ gol 
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घन घन भोलेनाथ 


धन धन भोलेनाथ बाँट दिए तीन छोक एक पल सें। 
ऐसे दीनदयाळ हो दाता कौडी तक नहीं रक्सी अपने घर में ॥ 
प्रथम दे दिया ब्रह्मा को वेद; वह बना वेद का अधिकारी | 
विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन ढक्ष्मी-सी सुन्दर नारी॥ 
इन्द्र को दे दी कामधेनु और ऐरावत सा बलकारो। 
कुवेर को सारी बसुधा का बना दिया आपने अधिकारी ॥ 
अपने पास पात्र नहीं रक्खा रक्खा तो घन धन खप्पर कर में । 
अमृत तो दे दिया देवन को और आप इळाहळ पान किया | 
ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को जिसने .तेरा ध्यान किया li 
भागीरथ को गंगा दे दी सब जग ने स्नान किया! 
बड़े-बड़े पापियों का तुमने पळभर भें कल्याण किया॥ 
आप नशे भें सस्त रहे पियो भंग नित खप्पर में टेक 
रावण को लंका दे दी और बीस भुजा दस शीश दिये। 
रामचन्द्र को धनुष बाण तुमने ही जगदीश दिये ॥ 
मनमोहन को मोहनी दे दी मोर मुकुट तुम ईशा दिये। 
मुक्ति देतु काशी के बासी, भक्तों को विश्वावीस दिये u 
अपने तन पर वस्त्र न रक्खा मगन रहे बाघम्बर में। देक 
नारद को वीणा दे दीनी गन्धर्वा को राग दिया। 
ब्राह्मणों को कर्मकाण्ड और सन्यासी को त्याग द्या ॥ 
आर जिस पर तेरी हुई कृपा उसको तुमने अनुराग दिया | 
दवी सिंह कद बनारसी को सबसे उत्तम भाग दिया |l 
जिसने मांगा उसने पाया हे ओढरदानि तुम्हारे से । देक 
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AA 

ज-ज,भोळेनाथ सदाशिव अगडबस्ब बम बम बम बस बम लहरी | 
बिच्छु कांतर के कुण्डल Š चन्द्र छछाम दिये भारी | 

तीन नेत्र त्रिळोकीनाथ हो सुर मुनि कहते त्रिपुरारी ॥ 

चढ़े नादिया कर त्रिशूळ छे जे शंकर मंगलकारी ॥ 

गळ में विषधर छहराते हैं बडबडे फणधारी i 

आक घतूरा डाळ संखिया së भंग निसदिन गहरी ॥जे जे०। 
हर हर महादेव जे शांकर जै जे जय केळाशपती । 

वामें अंग बिराजत गोरा दक्ष सुता जय पारवती ॥ 

करती सदा किलोछ छटन में सां गंगे की तीब्र गती । 

भूत प्रेत वेताळ संग ले नृत्य करत भरव से यती ॥ 
कामदेव को जीत लिया तो चती दृष्टि हवा रुकी ॥जे जे०॥। 
अंग विभूति aisd asa अगोचर अविनासी | 
भूतनाथ गोकणंनाथ हो नीलकण्ठ से सुखराशी ॥ : 
सुरम्य नगरी बसायी तुमने त्रिशूल पर काशी | 
अंतरजासी परमन्रह्म नाथ तुम घट घट के बासी। 

तीन लोक चौदह सुवन के अखण्ड बने हो प्रिय प्रिय हरी। Toll 
डम डम डम डम डमरु बाजे जग का भेद बताता है! 

आन गुरु के अन्तःकरण में ज्ञान का दीप जळाता है ॥ 

जो भी प्राणी सत्यं शिवं सुन्दरं शिव से ध्यान लगाता हे । 

लख चौरासी भंवर-जाळ से मोक्ष परमपद पाता Š l! 

सदा शिवाजी का मेरे हृदय में ज्ञान की गंगे बहरी ।जे Soll 


— s Q —— 
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भोलानाथ अमली, म्हारा शंकर अमली | 
स्हारा नाथ अमली, जटाधारी अमली ॥ 
बगिया में भगिया बुआय राखूंगी। 
सोने के कटोरे में छणाय राखंगी ॥ 
काई बोऊ काशीजी में, कांई जी प्रयाग | 
कांई बोऊ हर की पेड़ी, कांई जी केळाश I! भोळानाथ० li 
काशीजी में केशर बोङ , चन्दन प्रयाग । 
` हर की पेड़ी बिजिया बोऊ , धतूरो काश Il भोळानाथ० ll 
« कांई माँगे नांदियो, कांई जी गणेश | 
कांई माँगे भोलो शस्भू, जोगियां को भेष ॥ भोळानाथ० l! 
दुर्बा माँगे नांदियो जी, मोदक गणेश-। 
बिजिया मांगे भोलो शस्भूः जोगियां को भेष ॥ भोछा० ॥ 
घोटे-घोटे नांढियोजी, छोणत गणेश | 
० भरभर प्याला देवे गोरजा पीवत महेश Il भोछानाथ० l! 
` नाचे-नाचे नांदियोजी; नाचे रे गणेश । 
नाचे म्हारो भोळो शस्भू, जोगियां के भेष ॥ भोलानाथ०॥ 
आकड़े-की रोटी पोऊ, धतुरे को साग। 
बिजया की तरकारी छुक, जीमे भोछानाथ || भोळानाथ० ॥ 
` आगेआगे नांदियो चाले, लार जी गणेश । 
बी च-बीच दुर्गाजी चाळे, जोगियां को भेष ॥भोळानाथ०॥ 
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भूखो साँगे' अन्नधन, राजा सांगे रूप | 
कुष्टी माँगे निर्मळ काया, बाँक मांगे पूत IL भोलानाथ० ॥ 
भूखा देता अन्न धन; राजा देता रूप | 
कुष्टी देता निमेळ काया; बाँक देता पूत ॥ भोछानाथ० ॥ 
केळारा पवत तपे महादेव नांदियो चेछो साथ । - | 
मन्नाळा ब्राह्मण को जायो, बेकुंठा में बास ॥मोढानाथ॥ 
त्रिपुरारि को उदारता 
देव नर किन्नर कितेक गुन गावत पे, 
पावत न पार. जा अनत गुन पूरे को । 
ad “पद्माकरः सुराल फे बजावत ही, 
काज करि देत जन जाचक जरूरे को | 
चंद की छटान जुत पन्नग-फटान-जुत+ 
, मुकुट विराजे जटाजूटन के जूरे को! 
देखो त्रिपुरारिकी उदारता अपार जहाँ, 
पये फल चारि फूल एक दे धतूरे को ॥ 
-सहाकवि पद्माकर 


९७०९? ५? ५? ९० ५२८० na ९० ५८ नी aa aa foe do ce e बी 
` आसुतोष तुम अवढर दानी | 
आरति हरहु दीन जन जानी॥ ॐ 
3896899 qe Aa daa BO R 
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भगवान्‌ शङ्कर 
कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजरगेन्द्रहारम्‌। 
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीसहितं नमामि II 
७ ७ ७ 
भगवान्‌ NRTA 
उँ८ जय गंगाधर जय हर जय गिरिजाधीशा । 
स्वं मां पालय नित्य कृपया जगदीशा ॥ १ ॥ हर हर हर सहादेव॥ 
| कळासे गिरिशिखरे कल्पद्रुमविपिने | 
गुञ्जति agaga JATA गहने ॥ 
को किलकूजित खेळत हंसावन ललिता | 
रचयति कलाकलाप नृयति मुदसहिता Il २ WU हर० ॥ 
तस्मिल्लछितसुदेशे शाळा मणिरचिता। 
तन्मध्ये हरनिकटे गौरी मुदसहिता ॥ 
क्रीडा रचयति भूषारश्चित निजमीशम | 
इन्द्रादिक सुर सेवत नामयते शीशम्‌॥ ३ U Ro 
विद्युधवधू बहु नृत्यत हृदये मुदसहिता | 
किन्नर गायन कुरुते सप्त स्वर सहिता ॥ 
` धिनकत थे थे धिनकत मृदंग वादयते । 
कण कण ललिता वेणु मधुर नाटयते ॥ ४ ॥ हर० 
रुण रुण चरणे रचयति नूपुरसुञ्ञ्वलिता | 
चक्रावत अमयति कुरुते तां धिक तां ॥ 
तां तां छुप चुप तां तां डमरू वादयते | 
अङ्गष्ठाङ्गलिनाद लासकतां कुरुते॥ ५ Il हर० । 
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क्पूरद्युतिगौरं  पञ्चाननसहदितम्‌ । 

त्रिनयनशशिधरमौ छि विषधरकण्ठयुतम्‌ ॥ 

सुन्दरजटाकलापं पावकयुतभाळम्‌ | 

डमरुत्रिशूळपिनाकं करध्रतनूकपाळम्‌ ॥ ६ H हर० ॥ 

युण्डे रचयति माळा पन्नगमुपवीतम्‌ । 

वामविभागे गिरिजारूपं अतिळलितम्‌ II 

सुन्दरसकळशरीरे .. कृतभस्माभरणम्‌ । 

इति वृषभध्वजरूपं तापत्रयहरणम्‌॥ ७ ॥ हर० ॥ 

aga कृत्वा ma नादयते | 

नीराजयते aar वेदऋचां पठते॥ ` 

अतिमृदुचरणसरोजं हत्कमळे “<q! 

अवलोकयति महेश ईशां अभिनत्वा ॥ ८ W हर० ॥ 

ध्यानं आरति समये हृदये अति कृत्वा । 

रामखिजटानाथ ईशा अभिनत्वा ॥ 

संगितमेव प्रतिदिन पठनं यः कुरुते । 

शिवसायुज्यं गच्छति भकस्या यः zA l ६ U हर० ॥. 
X 


हेरो कह्यो सिमरो में कियो निसिद्यौस तप्यो तिहुँ तापन ताई । 
मेरो कझो अब तू कर जो सब ताप मिटे परिदे सियराई । 
शंकर-पाँयन में छगु रे मन! थोरे ही बातन सिद्धि सुहाई । 
आक धतूरे के फूल चढ़ाए ते Oka हैं तिहुँ लोक के qt ॥ 
--मतिराम 
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भगवान्‌ श्रीशंकर 


जयति जयति जग-निवास, संकर सुखरासी ॥ 
अजर अमर. अज अरूप, सत चित आनंदरूप, 
व्यापक ब्रह्मस्वरूप, भव ! भव-भय-हारी॥ जयति०॥ ` 
शोभित figas भाळ, सुरसरिमय जटाजाल, 
तीन नयन अति विशाल, मदन-दृहन-कारी ॥ जयति०॥ 
भक्तदेतु धरत शूळ, करत कठिन शूळ w; 
Raa सव हरत हृळ अचल शान्तिकारी ॥ जयति० ॥ 
अमळ अरुण चरणकमल सफळ करत काम सकळ, 
भक्ति-मुक्ति देत विमल; माया-भ्रम-टारी ॥ जयति०॥ 
कातिकेययुत गणेश, हिमतनया सह महेश, 
राजत ESRT अकल कलाघारी l जयति०॥ 
भूषण तन भूति व्या, मुण्डमाल कर कपाळ, 
सिंह-चर्म इस्ति-खाळ, डमरू कर धारी॥ जयति०॥ 
अशरण जन नित्य शरण, आशुतोष आर्तिहरण, 
सब बिधि कल्याण-करण जय जय त्रिपुरारी ॥ जयति० W 

~© chm पर ni 


MET FD > > PE pp 
॥ इच्छित फल बिजु सिव अवराधे। ६ 
१ लहिय न कोटि जोग-जप साधे॥ Q 


- @ > > < < = कळ < = <= m x< => <> s छ 
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भगवान्‌ केलासवासी 
शीश गंगा अर्धंग पार्वती सदा विराजत केलासी | 
नंदी ञ्चंगी नृत्य करत É, धरत ध्यान .सुर सुखरासी ॥ 
शीतळ सन्द सुगन्ध पवन बह बेठे हें. शिव अविनाशी । 
करत गान-गन्धव सप्त संवर राग रागिनी मधुरासी॥ 
यक्ष-रक्ष-भैरव जह डोलत, घोळत Š वनके वासी। 
कोयळ शाब्द सुनावत सुन्दर, अमर करत दें गुंजा-सी॥ 
mga अरु पारिजात तरु छाग रहे हें छक्षासी। 
कासथेनु कोटिन जहे डोळत करत दुग्धकी वर्षा-सी॥ 
सूर्यकान्त सम पर्वत शोभित, चन्द्रकान्त सम हिमराशी । 
नित्य छहों ऋतु रहत सुशोभित सेवत सदा प्रकृति-दासी ॥ 
ऋ:षि-मुनि दैव दनुज नित सेवत, गान करत श्रुति गुणराशी | 
ब्रह्मा-विष्णु निहारत निसिदिन कछु शिव इमकूं फरमासी ॥ 
ऋद्धि सिद्धिके दाता शंकर नित सत्‌ चित्‌ आचदराशी | 
जिनके सुमिरत ही कट जाती कठिन काळ-यमकी फाँसी ॥ 
प्रशूलधरजीका नाम निरंतर प्रेम सहित जो नर गासी । 
दूर होय विपदा उस नरकी जन्म-जन्म शिवपद पासी ॥ 
केळासी काशीके वासी अविनासी मेरी सुध AT 
सेवक जान सदा चरननको अपनो जान कृपा कीजो ॥ 
तुम तो प्रभुजी सदा दयामय अवगुण मेरे सब ढकियो । 
सब अपराध क्षमा कर शांकर किंकर की विनती सुनियो ॥ 


क्प 6 [की 
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भगवान्‌ श्रीभोलेनाथज्ञी 


अभयदान दीजे दयाछ प्रभु सकळ सृष्टि के हितकारी । 
भोलेनाथ अक्तदुखगंजन भवभंजन शुभ सुखकारी ॥ 
दीनदयाछ कृपालु काळरिपु अलखनिरंजन शिव योगी | 
मंगल रूप अनूप छबीले अखिळ भुवन के तुम भोगी I 
बाम अंग अति रंगरस-भीने उमा-वदन की छबि न्यारी ॥ 
भोलेनाथ० 

असुरनिकदन सब दुखभंजन वेद बखाने जग जाने । 
रु ड-माळ गल-व्याळ भाल-शशि नीलकंठ शोभा साने ॥ 
गंगाधर त्रिशूठघर विषधर बाघम्बरधर गिरिचारी॥ 
| भो लेनाथ० 

यह भवसागर अति अगाध है पार उतर कसे IRI 
ग्राइ मगर बहु कच्छप छाये मार्ग कहो केसे gl 
नाम तुम्हारा नौका निर्मळ तुम केवट शिव अधिकारी u 
भोलेनाथ० 

में जान तुम सद्गुणसागर अवगुण मेरे सब हरियो । 
किंकर की विनती सुन स्वामी सब अपराध क्षमा करियो ॥ 
सुम तो सकळ विश्व फे स्वामी में É प्राणी संसारी॥ 
भोळेनाथ० 

काम-क्रोध-छोभ अति दारुण इनसे मेरो वश नाही। 
द्रोहमोह-मद संग न छोड़े आन देत नहिं तुम ताँई ॥ 
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aara नित लगी रहत दै बढ़ी विषय-तृष्णा भारी ॥ 
____ भोलेनाथर 

तुम हो शिवजी कर्ता हत्ता तुम ही जग के रखवारे। 
तुम ही गगन मगन पुनि प्रथिवी पर्वतपुत्री के प्यारे ॥ 
तुम ही पवन हुताशन शिवजी तुम ही रवि-शशि तमहारी ॥ 
भोलेनाथ० 

पशुपति अजर अमर अमरेश्वर योगेश्वर शिव गोस्वामी । 
वृषभारूढ़ गूढ़ शुरु गिरिपति गिरिजाबल्भ निष्कामी ॥ 
सुषमासागर रूप उजागर गावत हें सब नरनारी ॥ 
 भोलेनाथ० 

महादेव देवों के अधिपति फणिपति-भूषण अति साजे। 
दीप्त ळळाट ढाळ दोउ छोचन उर आनत ही दुख भाजे ॥ 
परम प्रसिद्ध पुनीत पुरातन महिमा त्रिभुवन-त्रिस्तारी ॥ 
भोळेनाथ० 

ब्रह्मा-विष्णु-महेश-शेष-मुनि-नारर आदि करत सेवा। 
सबकी इच्छा पूरन करते. नाथ सनातन हर देवा॥ 
क्तिसुक्ति फे दाता शकर निस-निरन्तर सुखकारी ॥ 
भोलेनाथ० 

महिमा इष्ट महेश्वर की जो सीखे सुने नित्य गावे । 
अष्टसिद्धि नवनिधि सुख सम्पति स्वामिभक्ति मुक्ती पाचे lt 
श्रीअहिभूषण प्रसन्न होकर कृपा कीजिये त्रिपुरारी ॥ 


सोछेनाथ० 
Aa 
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Maan काशी के वासी” 


केलाशी काशी के बासी, अबिनाशी मेरी सुधि छीजे । 
सेवक शरण सदा चरणन को अपनो जान छुपा कीज ll 
अभयदान दीजे प्रभु मेरे, सकल सृष्टि के हितकारी | 
भोलेनाथ तुम भक्त निरंजन भव भंजन भव शुभकारी ।।देको। 
दीन दयाछ कृपालु कामरिपु, अछख निरंजन शिव योगी । 
मंगल रूप अनूप छबीले, अखिल भुवन के तुस भोगी U 
शंकर सव अंग रंग रस भीनो, उमा बदन की छबि न्यारी NRI 
असुर निकंदून सब दुख अंजन, वेद बखाने जग जाने | 
रुण्डमाळ गळव्याळ भाळ शशि नीळकण्ठ हे मनमोहन | 
गंगाधर ayen विषधर बाघाम्बर धर गिरधारी NRI 
यो भवसागर अति अगाध दै; पार उतर कसे सूम । 
यामं आइ मगर बहु कच्छप यो मारग कसे बूक । 
नाम तुम्हारो नौका निर्मळ, तुम केवट शिव अधिकारी ।।३॥ 
में जानू तुम निपट सयाने, अवगुण मेरे सब ढकियो । 
सब अपराध क्षमाकर शांकर किंकर की बिनती झुणियो Il 
तुस तो जगके कल्पतरू. हो में हूं प्राणी संसारी ॥४॥ 
कामः क्रोध. यो महा Kas इनसे मेरो बस नाहीं । 
लोभ मोह यो संग नहि छोड़े आन देत नहिं तुम ताई ॥ 
an तृषा नित लगी रहत दै ता ऊपर' तृष्णा भारी IKI 
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तुम हो शिवजी कर्ता हर्चा तुम ही युग के रखवारे | 
तुमहीं गगन गगन - पुनि प्रथ्वी पर्वत पुत्री के प्यारे ॥ 
तुमही पवन हुतासन शिवजी तुमही दिनकर शशि तारे ॥६॥ 
पशुपति' अजर अमर अमरेश्वर, योगेश्वर शिव गोस्वामी । 
बृषभारूढ़ गूढ़ शुरु गिरिपति गिरजा वल्लभ निष्कामी ॥ 
शोभा सागर रुप उजागर गावत Š सव नर नारी ॥७॥ 
महादेव देवन के अधिपति फणिपति भूषण अति साजे । 
दीप्त छछाट लाळ दोड छोचन जिनके डरते दुख भाजे II 
परम पुनीत-पुनीत पुरातन महिमा त्रिभुवन विस्तारी III 
ब्रह्मा विष्णु महेश शेष मुनि नारद आदि करत सेवा | 
जिनकी इच्छा पूरण कीन्ही नाथ सनातन हर देवा ॥ 
भक्ति युक्ति के दाता शंकर सदा निरन्तर सुख राशी ॥६॥ 
महिमा इष्ट महेश्वरजी की .कहे सुने जे नित गावे । 
अष्ट सिद्धि नौ निधि सुख सम्पति स्वामिभक्ति मुक्ती पाव ॥ 
श्री अहिभूषण प्रसन्न होयकर छुपा करो शिव त्रिपुरारी ॥१०॥ 
Eo 
— त्रिणुण स्वासी-- 
जय शिव आकारा स्वामी भज रिव आकारा । 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अद्ध ङ्गी धारा ॥ १॥ 
| ॐ हर हर हर महादेव | 
, एकानन चतुरानन पञ्चान | राज । 
हंसासन गरुडासन बृषवाहन साज ॥२॥ 
३ हर हर हर महादेव । 
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दोय सुज चार चतुर्भुज दश सुज ते सोद्दै। 
तीनों रूप निरखता त्रिभुवन-जन मोहे IIR ॥ 

ॐ हर हर हर महादेव । 
अध्वमाळा बनमाळा रु उमाळा घारी । 
चन्दन सृगमद चन्दा भाले शुभकारी ॥४॥ 

द: ॐ हर हर हर महादेव । 
त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी । 
सुखकारी दुःखहारी जगपालनकारी U K ।। 

| ॐ हर हर हर महादेव । ` 
aaea पीतास्बर बाघास्बर अंगे। 
सनकादिक गरुडादिक भूतादिक सगे ॥ ६॥। 

ॐ हर हर हर महादेव । 

करमध्ये सुकमण्डछ चक्र fage धरता। 
. ज्ञगकर्ता जग हत्त जग पालन कर्ता ॥ ७॥ 

ॐ हर हर हर महादेव । 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका | 
प्रणवाक्षर अचुमध्ये ये तीनों एका ॥ ८ ॥ 

ॐ हर हर हर महादेव । 
त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे । 

'भणत शिवानन्द स्वामी मनवांछित पावे ISI! 
उ हर हर हर महादेव । 
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आरती 
आरति परम सास्ब-शंकर कौ । 
सत्य सनातन शिव शुभकर की ॥ 
आदि, अनादि, अनन्त, अनामय | 
अज, अविनाशी, अकळ, कळामय | 
सर्वरहित नित सर्व-उरारूय । 
स्तक सुरसरिधर शशिधर की i 
आरति परम maya की॥ 
कर्ता, सर्ता, . जग dadi 
ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तजुधारी । 
सर्वविकार . रूप अविकारी । 
अग-जग-पाछक प्रलयकर की। 
आरति परम सास्ब-शंकर की ॥ 
विश्वातीत विश्वगत . स्वामी । 
द्रष्टा ` साक्षी अन्तर्यामी! 
काम-काळ सरव-जग-हित-कामी । 
_ अनघ-वरूप सकळ अघहर की। 
आरति परम साम्य-शंकर को ॥ 
मुनि-मन-हरण मधुर शुचि सुन्दर | 
अति कमनीय रूप सुषमावर। 
दिव्यास्यर Tuak! 
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सर्व-नयन-मन-हर सुखकर की । 
आरति परम सास्ब-शंकर की ॥ 
बिकट कराछ पंचसुखधारी । 
मुण्डमाळ विषधर भयकारी । 
हाथ कपाल श्सशान-विहारी | 
BT) वेष अमंगल संगढकर की। 
आरति परम सास्ब-शंकर को । 
भोगी, योगी, ध्यानी; ज्ञानी । 
जग - अभिमानाधार अमानी । 
आसुतोष अति ओऔढर दानी! . 
देन्य-दुरित-दुर्गतिद्दर इर की । 
आरति परम सास्ब-शंकर की ॥ 
| ज्र 
शंखेन्द्राममतीव सुन्दरतन॑ शादू छचर्सास्वरम्‌) 
, कालव्याल usa गङ्गराशाकभियम्‌। 

- काशीशं -कलिकल्मपोघशमन कल्याण Taja 
नौमीदयं गिरिजापतिं गुणनिर्धि कन्द्पहं शङ्करम्‌ ॥ 
शंख तथा 'चन्दमा के समान (शुभ्र) कान्ति से युक्त; अत्यन्त 

सुन्दर शरीर वाळे; व्याघ्र चर्म धारण करनेवाले, काळ के 
समान भयानक सपा. को आभूषण रूप में धारण करने वाले; 
श्री गंगा जी तथा चन्द्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलियुरा के पाप 
समूहों का शासन केरने वाले गुण निधान, कास विनाशक कल्याण 
००-कश्पदुम:।उम्ाप्रति Mn NN PEN É l 








शिव पूजा की सुख्य बात 

किसी भी देव पूजन में मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध 
तो होना ही पड़ता दै, यदि सम्भव हो और कठिनाई न हो 
तो पूजा करने वाळे को सिले हुये वस्त्र पहने हुए नहीं होना 
चाहिये । आसन शुद्ध होना चाहिए । पूजा के समय पूव या 
उत्तर मुख बठ जाना चाहिए 1 संकल्प किया जाना चाहिए। 
शिव-पूजन के लिए fara वातों पर विशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिए :— 

(१) सस्म त्रिपुण्ड और रुद्राक्षमाछा-ये शिव पूजन के 
लिए विशेष सामग्री हें जो पूजक के शरीर पर होनी चाहिए । 

(२) भगवान शंकर की पूजा में तिळ का प्रयोग नहीं 
होता और किसी भी चम्पा का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता | 

(३) शिव की पूजा में भी दूर्वा; तुलसीदळ चढ़ाया 
जाता है इसमें सन्देह नहीं किया जाना चाहिए। अवश्य,ही 
. तुलसी की मंजरियों से पूजा अधिक श्रेष्ठ मानी जाती दे ! 

(४) शंकरजी के लिए विशेष पुष्प ओर पत्र में बिल्व-प 
प्रधान दै; किन्तु बिल्व-पत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए। 
विल्व-पत्र में कोड़ों के द्वारा बनाया हुआ जो सफेद चिह्न होता 
हे. उसे चक्र कहते हैं और बिल्व पत्र के, डण्ठळ.की. ओर जो 
थोड़ा सा मोटा भाग होता है वह TA कहा जाता है। वह 
भाग तोई देना चाहिए। कीड़ों से खाया हुआ, कटा-फटा 
बिल्व-पत्र भी शिव पूजा के योग्य नहीं होता । आक का फूल, 
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धत्रेका फल भी शिव-पूजा की विशेष सामग्री दै, किन्तु ad- 
रेष्ठ पुष्प दै नीढकमछ का । उसके अभाव में कोई भी कमळ 
का पुष्प भगवान शंकर को बहुत प्रिय दै। छुमुद्नी-पुष्प 
अथवा कमलिनी-पुष्प का प्रयोग भी शिव-पूजा में होता दे। 
बिल्व-पत्र चढ़ाते समय बिल्व-पत्र का चिकना भाग सूतिं को ` 
ओर रहे--इस प्रकार चढ़ाया जाना चाहिए | 
(५) विल्व-पत्नो में तीन से लेकर ग्यारह दलों तक के 
बिल्व-पत्र प्राप्त होते हैं। ये जितने अधिक पत्रों के हों, उतना 
ही उत्तम मांना जाता दै, किन्तु यदि तीन में से कोई दळ दूट 
गया हो तो वह बिल्व-पत्र चढ़ाने योग्य नहीं दे । 

( ६) तुळसी और बिल्व-पत्र सर्वदा शुद्ध माने जाते दै । 
थे बासी नहीं होते। Ha तमाळ, आंवला, कमल-पुष्प, 
अगस्थ-पुष्प-ये भी पहले दिन तोड़कर छाये हुये दूसरे दिन 
उपयोग में आते हें । एक दिन में इनको बासी नहीं माना 
जाता । | 

(७ ) भगवान शंकर के पूजन के समय करताल नहीं 
बजाया जाता । 

(८) शिव की परिक्रमा में सम्पूर्ण परिक्रमा नहीं की 
जाती । जिधर से चढ़ा हुआ जळ निकलता दे उस नाली का 
उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ से प्रदक्षिणा उल्टी 
को जाती दे | 

SE --शिवचरित' से साभार 
La SA 
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भगवान्‌ शिव 


शिव शिव हर हर, शिव शिव हर हर, 
चाघास्बर धर, डमरू सुकर घर । शिव० ॥१॥ 
कर त्रिशूळ धर, अभय ga mi 
भस्म अंग धर, जटाजूट धर | शिव०॥२॥ 
भाळ aza तीन नयन wç 
नाग हार धर, मुण्ड माळ धर । शिव० lll 
जटा गंगा सारग अंग घर; 
उसा वाम श्रीनाथ दक्ष घर | शिव० ॥४॥ 
गरल : कठ धर; नीलकंठधर, 
नन्दि पोठ भव भूत-भार धर | शिव० lgi 
क्रिया - कर्म कारण अनन्तधर, 
भक्त हेतु कर सार सुधर धर । शिव० NI 


७ ९७ श 


शान्तं पद्मासनस्थं शाशधर मुकुट पच्चवक्त्र त्रिनेत्र 


, शूल त्रक्र च खङ्ग परशुमभयदं दक्ष भागे वहन्तम्‌ | 


नागं पाशां च घण्टां प्रळयहुतवहं साङ्कुशा वामभारो 
नानालड्डारयुक्तं स्फटिकमणिनिमं पार्वतीशं नमामि l! 


x 
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उमा-महेइचर 

रुद्रो नर उमा नारी तस्मैत्तस्ये नमो नमः। 
रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्सै-तस्य नमो नमः ॥ 
रुद्रो विष्णुरुमा लक्ष्मीस्तस्मे तस्ये नमो नमः | 
१ सूयं उमा छाया तस्मै तस्य नमो नसः ॥ 
रुद्र सोम उमा तारा तस्मै तस्य नमो नसः। 
रुद्रो दिवा उमारात्रिस्तस्मै तस्य नमो sal 
रुद्रो यज्ञ उमा वेदिस्तस्मै तस्ये नमो नमः। 
द्रो बहिरुमा स्वाहा तस्मे तस्य नमो TR: 
रुद्रो वेद उमा शास्त्रं तस्मै तस्ये नमो नमः 
रुद्रो वृक्ष उमा वल्ली तस्मे तस्य. नमो नमः ॥ 
रुद्रः पुष्पसुसागन्धस्तस्से तस्य नमो TR 
रुद्रोऽथ अक्षरा सोमा तस्मे तस्य नमो नमः॥ 
रुद्रो लिङ्गसुमा पीठं तस्मे तस्य नमो नमः 


७ ७ ७ 
कुन्दइन्दुद्रगौरसुन्दर अस्बिकापतिमभिष्ट सिद्धिदम्‌ | 
कारुणीक कलकप्ललोचन नौमि शङ्करसनङ्गमो चनम्‌ lI 
कुन्द पुष्प; चन्द्रमा तथा शाख के समान सुन्दर गौरवर्ण, 


मनवांछित फळ प्रदान करने वाले; करुणाधाम, कमल के 


समान सुन्दर नेत्रवाळे अनगमोचन अस्बिकापति भगवान शंकर 
करो में प्रणाम करता हूँ । 


~ : 
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शिवताण्डव स्तोत्र 


आओ पुण्यकण्ठ, गंगा से शोभित जटा-विपिन, 

ओ रस्यरुप, धारे भुजंग माछा महान्‌ | 

डमरू की डिम्‌-डिम्‌-ढिम्‌ ध्वनि, ताण्डव नृत्य-निरत) 

ओ शंकर; प्रळयकर, हर, दो कल्याण दान ॥१॥ 
घूमितकर जटा-कटाह गंग चछ वीचि-लता; 
शोभित ललाट पर वह्नि घथकती परम तृप्त । 
नव बाळ चन्द्र धारण कर मस्तक पर ललामः 
ओ सव्य रूप, हो प्रीति चरण में नित प्रदीप्त ॥२॥ 

गिरितनया फे मनहर कटाक्ष से परम सुदित, 

कर कृपा दृष्टि हर लेते कठिन भक्त के दुख | 

ओ अवढरदानी, धारणकर दिक गगन-वसन; 

हो आश्रय शुभ, आनन्द-राशि, मन-विषय-प्रसुख III 

ओ जटालिप्त कणि-मणि पिंगछ दूयुति केसर से, 
संकर दिरबघुओं के मुख को, रहते इर्षित । 
सदमत्त गजासुर चर्मास्वर शुभ उत्तरीय, 
ओ रक्षक भूत जगत, हो मन आनन्दित ॥४॥ 

ओ) सस्तक-प्रांगण-उवलित अग्नि की रूपटों से; 

जळ गया काम, नतमस्तक सब इन्द्रादि देव । 

आओ शशिशेखर गंगा से शोभित जटाजूट, 

दौ थम-विभव, ओ सहाकपाली; महादेव ॥४५॥ 

इन्द्रादिदेव के मुकुट-माढ-मकरन्द-विन्दुः 
शुभ. चरणों के नीचे को भू धूसरित रग । | 
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आओ सपराज से बद्ध विभूषित जटाजूट, 
शंकर, दो धासिक पुरुषार्थ, विभव-तरंग॥६॥ 
आओ, भाळपट्टिका की वेदी प्रज्वलित ज्वाल, 
बनकर होता, आहुति दे, हर्षित पंचबान | 
गिरितनया के स्तन फे हित चित्रक शिल्पकार, 
आ ओ चिनेन्र, हो प्रेम निरन्तर बद्ध मान ॥७॥ 
नव घनसमूह दुस्तर तम-तोम अमा प्रीवा 
शोभित गंगा से तन, भूषित गज चर्माम्वर। 
कंधे पर भव के भार धार कर तुम हर्षित, 
ओ दीप्तमाळ वालेन्दु,:विभव बरसे झर-मर ।८॥ 
विकसित इन्दीवरःदूयुति प्रीवा अति भासमान; | 
भो स्मरछेदक, ओ पुर-छेदक, ओ मख-छेदक । ` 
STT गज छैदक, अन्धक-छेदक, अघहर भज-भज, 
हो तृप्तकाम शंकर, ओ महाकाळ छेदक IL 
अछि क्रे समान चूसते मंजरी-रस प्रवाह, 
कादस्ब सवंमगळा-कळा, विद्या-निःस्रत। 
ओ स्मर-पुर-अन्तक, भव-अन्तक, मख के अन्तक | 
राज फे अन्तक, अघ-तम-अन्तक, हम नतमस्तक ॥१०॥ 
सस्तकप्रांगण में अग्नि भ्रदीपित ज्वालामय, 
विश्रमित भुजगोच्छासों से जो है बाधित | 
धिम्‌-धिम्‌-धिम्‌-स्वर) सुदंरा ध्वनिकर, ताण्डव में रत, 
झो प्रढयंकर, उत्कर्ष करो, रो प्रकटित ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by NL 


कक Nak — 


( ८६ ) š 


चट्टान-सेज, मुक्ता की माळा; सप-माळ; 
बहुमूल्य रन्न, सतक्तिका-छोष्ठ, ओ शत्रु-मित्र । 
तृण और कमछनेत्री सुरम्य, भू-प्रजामहिप 
कब सम प्रवृत्ति से देखें, समदर्शी' पवित्र ॥१२॥ 

कर द्याग दुष्ट दुर्मति गंगा-निकंज में जा; 

Taste शिर पर धरे हाथ शिव-मन्त्र जाप- 

जो रक्ष रूप हिमगिरि-तनया-छूछाट अंकित, 

हो तृप्तकाम, कट जाएं सब gN पाप ॥१३॥ 
ओ  इन्द्र-अप्सरावृन्द-शिरस-मल्लिकागुच्छः 
मकरन्दविन्दु कें उष्ण ताप से दीप्तवान । 
तन कान्ति-कुंज शोभा के अनुपम दीप्तघाम' 
हो छुपादष्टि, अन्तरानन्द्‌ नित॑ वद्ध मान ॥१४॥ 

ओ हिमगिरि-तनया के परिणय काछिक शुभध्वनि, 

बढ्वानढ दीप्त महाष्ट सिद्धि संग गूज गगन । 

“शिव-शिव? का मन्त्राभूषण जिसका दे सम्बळः 

अवसागर' के हित हो वह सुन्दर अवढस्बन ॥१५॥ 
जो नर संध्या समय शेषकर पूजाचनः 
पढ़े शास्सु पूजन पर रावण MAA, 
पाये वह अघहर शंकर की फृपाइृष्टि 
हों मत्त गजेन्द्र, अंचचळ लक्ष्मी आ तुरंग ॥१६॥ 


Fe द 
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शिक्षक तिहारो कहाँ ? बलिमखशाला जहाँ, 
सपण को संगी ? कह हृ दे क्षीरसागर सें; 
एरी बहुरङ्गी ! बलवालो कहाँ नाचत दै! 
कीन्हें तिरभंगी कहूं हो Š ग्वालघाळन HI 
चाँवर चवया कहाँ? हो Š सुदामा पास, 
विष को अहारी कहाँ? पूतना के घर सें; 
fasa आन मिळी तर्क सों बितक करी, 
गिरिजा सुसकात जात भारी लिये कर झै II 
+ 
यहः देखु धतूरे को पात चबात ओ गात में धूर रमावत दै । 
चहुँ ओर जटा अटक लटक फन से सपनी फहरावत दै । 
गज-खाल कपाळ की माळ विसाल सो गाळ बजावत आवत दे । 
रसखानि जोई चितवे चित दे तिहि कौ दुख-दन्द भगावत दै॥ 
® 
हसि-हसि भाज देखि दूलह दिगंबर को, 
पाहुनी जे आये हिमाचल के उछाह में । 
कहे UTET सु काहूसो कदै को कहा, 
जोई जहाँ देख सं हँसोई तहाँ राह में । 
मगन भंयेई हस नगन महेस ठाढ़े, 
Ta और हॅसेऊ हँसे-हँसी के उमाह में । 
सीस प गंगा हँसे, भुजनि भुजंगा हसे, ` 
हास ही को दगा भयो नंगा के विवाह में ॥ 
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आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुवेद बताघ । 
अलख अगोचर रूप महेस को जोगि-जती-मुनि ध्यान न पाव ॥ 
आगस-निगम-पुरान सब इतिहास सदा जिनके गुन गाव । 
बडभागी नरनारि सोई जो सांब-सदासिव को नित sar ॥१॥ 
रुजन-सुपालन-लछूय-लीछा हित जो विधि-हरि-हर रूप बनाव । 
एकहि आप विचित्र अनेक सुबेष बनाइक लीला रचाव ll 
संदर सृष्टि सुपाळन करि जग पुनि बन काळ जु खाय पचाव । 
बड़सागी नरनारि सोई जो सांब-सदासिव कों नित घ्यावं ॥२॥ 
अगुन अनीह अनामय अज अविकार सहज निज रूप धराव |. 
परम सुरम्य वसन-आभूषन सजि सुनि-मोहन रूप कराव ॥ 


x 
'छलित sor बाळ विधु बिछस रतन-हार उर प लह्राव | 


बडभागी नरनारि सोई जो सांब-सदासिव कों नित घ्याव ॥३॥ 
अंग बिभूति रमाय मसान की विषमय भुजगनि को छपटाव | 
नर-कपाळकर; मंडमाल गछ, भाछ-चरम सब अग उढाव ॥ 
घोर दिगम्बर, छोचन तीन भयानक देखि क सव ata! 
बडभागी नरनारि सोई जो सांब-सदासिव कौं नित घ्याव । शा 
सुनतहिं दीन की दीन पुकार दयानिधि आप उवारन धाव । 
पहुँच ताँ अबिलस्ब सुदारुन रव्य को मम विदारि भगाव l 
मुनि मृकंडु सुत की गाथा सुचि अजहुँ बिज्ञ जन गाइ सुनाव | 


“बड़भागी नरनारि सोई जो सांब-सदासिव कौं नित घ्याव ॥५॥ 
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चाउर चारि जो फूळ धतूर छे वेळ के पात औ पानि चढावे । 
गाळ बजाय क बोळ जो “हर हर महादेव? घुनि जोर लगाव ॥ 
तिनहिं महाफळ देयं सदासिव सहजहि भुक्ति-सुक्ति सो पावे । 
बढ़भागी नरनारि सोई जो सांब-सदासिव को नित घ्याव Uu 
घिनसि दोष दुख दुरित देन्य दारिद्र नित्य सुख सांति मिळावे । 
आसुतोष हर पाप-ताप सब निरमळ घुद्धि-चित्त बकसाचें ॥ 
असरन-सरन काटि भववंधन अव निज भवन भव्य JETTA | 
बड़मागी नरनारि सोई जो सांब-सदासिव को नित ध्यावे ॥७॥ 
अढरदानि, उदार अपार Jasa सेवा ते हुरि जावे । 
दमन असांति, समन सब संकट, बिरद्‌ बिचार जनहिं अपनावे ॥ 
. ऐसे कपाळ कृपामय देव के क्यों न सरन अबही' चछि जावे । 
बड़भागी नरनारि सोई जो सांब-सदासिव कौंनित ध्यावे ।।८।। 
रे कन्दप कर कदर्थयसि किं agra: 
रे-रे कोकिळ कोमलेः कलरवेः 2 जल्पसि । 
युग्धेस्निथ विदग्धमुग्ध मधुरेलॉलः कराक्षे रत्न 
चेतश्चुस्बितचन्द्रचूढचरणध्यानामृत वतते ॥ 
अरे कामदेव ! धनुष की टङ्ारों से अपने हाथ को तू क्यों 
कष्ट दे रहा है? अरी कोयल! तू भी अपने मृढुढ कलनादों 
से क्यों व्यर्थ कोळाहळ मचा रही दै? हे भोळी भाळी रमणी ! 
TAN इन स्नेह युक्त, चतुर, मोहन एवं मधुर चञ्चल कटाक्ष 
से भी अब कुछ नहीं हो सकता है? मेरे चित्त ने तो श्री चन्द्र- 
शेखर फे चरणों का ध्यान रूपी अमृत पान कर लिया दै ।. . 
i — हरि 
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शिव का स्तवन 

जय हे अवढरदानी ! | 

जेसे तुम उदार परमेश्वर, तेसी सिवा भवानी ॥जय०॥ 
तुम घट-घटबासी अबिनासी व्यापक अंतरजामो, 
सुद्ध सच्चिदानन्द अनामय अमळ अकाम अनामी। 
अबिदितगति अनवद्य अगो चर अशुन अनीह अमानी ॥ जय ०॥ १४ 
अगम प्रमानि तुमहि निगमागम 'नेति' “नेति? कहि हारे, 
सोई तुम भक्तन हित कारन रूप अनेकन घारे! 
किए अनुग्रह भाजन प्रभु ने सकळ चराचर स्वामी ॥जय०॥२॥ 
परखि प्रीति परवत-तनया को आधे अंग .बिठायो; 
आधो पुरुष अरघ नारी को अद्‌भुत रूप बनायो। 
दंपति की यह एकरुपता तुमते जग ने जानी ॥जय०॥३॥ 
आक, धतूर, पात, श्रीफळ पे तुम रीरत त्रिपुरारी, 
चाउर चारि चढाइ पदारथ चारि छहत नर-नारी | 
आसुतोष ! तुम बिन त्रिभुवन में को अति छृपानिधानी ॥जय०॥ 
जाके पदरज फे प्रसाद ते सुर सुरपति सुखभोगी, 
सोइ सरबस्व अरपि औरन कों फिरे, अकिंचन जोगी । 
परहित जाचत कर कपाळ छ) डारत भीख भवानी ॥जय०।५॥ 
तुम विन प्रेत पिसाचनहू कों को मानत निज प्यारे; 
घेर बिहाइ मोर अहि मूषक निवसत सदन तिद्दारे। 
बृषभ सिंघ संग संग रह पोअत एक घाट पे पानी ॥जय०॥६॥ 
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बिष विषधर दोषाकर दूषन भूषन कौन बनावे, 

कौन आप हाछाइळ पीके औरहिं सुधा पियावे । 

तुम बिन काके कठ कृपा की लखियत नीळ निसानी ॥जय०।।७।। 

कासी बीच सुक्तिसुक्तामनि कौन लुटावत डोले, 

को पसुपति fq बंध पसुन को पास कृपा करि खोले । 

स्वन सुनाइ कोन तारक सनु तारत अगनित प्रानी ॥जय०॥८॥ 

जेहि सारत जग तेहि अहि गन कों प्यार करत तुम स्वामी, 

लीजे सरन महेश ! कृपा करि, चरन नमामि नमामि | 

तुम विन को अपनावत मो सम कुटिळ अधम अभिमानी ॥ 
॥।जञय०।।६॥। 


श्री शिवाशिव सं वर-याचना 
शिवाशिव ! तुम हो दयानिधान। 
हमें दे डालो यह वरदान ॥ 
(९) 
` रहेँ हम सव शाश्‍वत स्वाधीन। 
परस्पर मत्सर - वेर - विहीन ॥ 
` > करें सब विधि उद्योग नवीन। 
- .न* रह. जावं. हम जग में: दीन. : 
Lh =: हमारा . दिन - दिन. हो उत्थान । 
Sodol हमें. दे. डालो यह . वरदान ॥ 
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(२) 
भरे हम सबसे विमळ विचार । - 
बने हम शुभ गुण-गण भण्डार ॥ 
शान्ति समता का रख व्यवहार | 
करे हम अविरत पर-उपकार ॥ 


सभ्यता का हो हमसें स्थान | 
हमें दे डाळो यह वरदान ॥ 
(3) 
क्षमा करुणा श्रद्धा विश्‍वास | 
निरन्तर हममें कर निवास ॥ 
करें हम हिळ-मिल यही प्रयास । 
समुज्ज्वछ हो अपना इतिहास lI 
' प्रसारित हो फिर वेद्‌-विधान। 
हमें दै डालो यह वरदान ॥ 
(४) 
रुचे हमको हरि - कथा - प्रसंग । 
मिले संतत संतों का संग॥ 
धर्म की हममें बढ़े उमरा। 
न शुभ कर्मों का क्रम हो भंग॥ 
४. कर हम सबका सम सस्मान। 
OE हमें दें aA यह .वरदान ॥ 
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(५) 
भक्ति का ad बहे प्रवाह । 
सत्व गुण हममें भरे अथाह॥ 
बढ़े हममें साहस उत्साह | 
Re सब भवतापो का दाह ॥ 
कर हम कमढापति का ध्यान i 
हमें दे डालो यह वरदान ॥ 
(६) 
ध्रणव-जञप-तप-त्रत कर अविराम | 
कर दृम-प्रमु पूजत निष्काम ॥ 
बसा got में सीताराम । 
et में राधायुत घनश्याम ॥ 
सुने मंजुळ मुरली की ami 
हमें दे डाढो यह वरदान ॥ 
(७) 
उपनिषद उपवन सुमन सुवास । 
उड़े पाकर अध्यात्म विकास ॥ 
हमारा सबका हर विश्‍वास | 
करे वह सुरभित हर हिय हास ॥ 
मोह माया का हो अवसान । 
_ हमें दे ढालो यह वरदान ॥ 
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उदार । 
एक हाथ में डमरु, एक में वीणा परम उद 

एक नयन में गरळ, एक में संजीवन को धार | 
जटाजूट में लहर पुण्य को, शीतळ्ता-सुखकारी । 
बाढचंद्र दीपित न्निपुण्ड पर, बलिहारी बलिहारी ॥ 
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स स्वयं रुद्रो यो 


इति मत्वा यजेदू देवं स याति परमां गतिम्‌॥ 


यो विष्णु 


श्रीशिव अष्टोत्तर शत नाम 

--श्री विनायक राव भटू 
जय महेश जगबन्धु नित्य त्रिमुवन-अभयकूर । १२३४ 
जय रामप्रिय शव सर्वदा जय शिव शङ्कर ॥ ५ ६७८ 
व्योमकेश सवरा त्रिपुरदचुजेशविनाशान । ६ १० ११ 
जय मङ्गलमयमूति शस्मु जय भवभयनाशन ॥ १२ १३ १४ 
जय जय oa कुण्डढीकुण्डढघारी । १५ १६ 
जय प्रसथादिक - भूत - प्रेत - गुह्यकसुखकारी ॥ १७ 
प्रालियाचढनन्दिनीश मुदसंगढदाता । १८ १६ 
जय गणेश शिखिवाहनपितु जय निजजनत्राता॥ २० २१ 
परमरस्य - केठाशविहारी ब्ृषभध्वज जय | २२ २३ 
कृन्तिवास जय नीळकण्ठ जय जय LAAT ॥ २४ २५ २६ 
शुद्ध सचिदानन्द सदाशिव शक्तिनाथ जय | २७२८२६३० 
जय भरव; दृशकण्ठवरद॒ जय जय तेजोमय ॥ ३१ ३२ ३३ 
सर्वदेव अधिदेव निरञ्जन जय मदनान्तक। ३४ ३५ ३६ 
निराधार निष्पाप निरङ्कुश जय शसनान्तक ॥ ३७३८ ३६ ४० 
निर्गण निमंद निष्कलक्क निष्काम त्रिछोचन 1 ४१४२४३ ४४ ४५ 
काळकाळ कर्परगौरवपुः भवभयमोचन ॥ ४६ ४७ ४८ 
पथ्चानन, फणिराजविभूषण जय गंगाधर । ४६ ५० ५१ 
जय कमढासन .श्रीपतिपूजित, जय गुणसागर ॥ ५९ ३ 
डसरुनादप्रिय, शङ्गीम्रिय आनन्दराशि हर । ५४ ५५ ५९ ५७ 
भक्तप्रिय रावभस्मम्रिय रजनीराकलाधर ॥ ५८ ५६ ६० 
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महाकाळ श्रीसोमनाथ नागेश जटाधर। ६१ ६२ ६३ ६४ 
वैद्यनाथ केदार सनातन ईश दयापर॥ ६५ ६६ ६७ ६८ ६६ 
विश्वेश्वर रामेश्‍वर सवश्वर काशीश्वर । ७० ७१ ७२ ७३ 
वाणेश्वर श्रीवामदेव पशुपति नन्दीरवर ॥ ७४ ७५ ७६ ७७ 
अन्धकरिपु शितिकण्ठ पिनाकी जय गिरीश जय । ७८ ७६ ८० ८१ 
शूलपाणि सूड महादेव जय जय करुणामय ¿q ८३ ८४ ८५ 
निष्प्रपच्च fazer कपाळी निर्मळ निर्मम । ८६ ८७ ८८ ८६ ६० 
ज्ञानरूप वेदान्तसार कवल्यद अनुपम ॥ ६१ ६२ ६३ ६४ 
पारिजातवरमाळविभूषित धनदमित्रवर। ६५ ०-०६५६ 
अष्टसिद्धिनवनिधिपरिसेवित भग मद्देश्वर॥ ६७ ६८ ६६ 
खण्डपरशु ईशान चन्द्रशेखर (प्रसन्नसन) निर्धनधन। १९० १-२-३ 
उप्र रुद्र श्रीकण्ठ नीललोहित agar ॥ १०४ ४- ६-७-८ 
| ७9 ७ ७ 
राजनीतिज्ञ शंकर 

मूसे पर साँप राख. साँप पर मोर राख, 
बल पर सिंह राख, वाको कहा भीति है । 

` पूतनि काँ भूत राख, भूतको विभूति राख; 
gga कों गजमुख यहद बड़ी नीति है। 

'काम पर बाम राखे, विष को पियूष राखे, 
आग पर पानी राखे, सोई जग जीति दै। 

।देचीदास! देखो ज्ञानी संकर की सावधानी, 
सब विधि लायक प राखे राजनीति दै॥ 
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खुळ गया तीसरा विछोचन त्रिलोचन का; 
नेत्र की प्रभा से भरी भूतनाथ की कुटी । 
रुद्र में aga एक ज्योति भी बमक उठी, 
Ak से दमक उठी शंकर की faget ॥ 
शीघ्र अपने में रज-रज को समेट छिया; 
भेट लिया नभ, लेली नागिन की छकुटी । 
कमर दिगम्बर की चाप-सी छरक उठी, 
ढरक उठी गगा फरक उठी श्रकुटी॥ 
डिस - डिम - डिम उठा गज डमरू का नाद, 
ताण्डव के उम्र भाव आने लगे हर Ñi 
नाच देव-दानव a सविनोद नाच, 
नभ में पयोद नाच जल जलधर Il 
नाचे यक्ष-किन्नर पिशाच-भूत-प्रत नाच; 
नाचे निशाकर कर नाच दिनकर HI 
हिल के सुमेर नाच वरुण-कुवेर नाचे, 
थेर नाचे गरुण सुमरे नाच फर में॥ 
श्याम नारायण पाण्डेय 'श्याम' साहित्यरत्न 
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४३ E MA तुक EBS 


ताण्डव नृत्य 
ताण्डव हो फिर एक बार । 
प्रंछयछुर । कम्पित मंझत कर, सृष्टि-सृष्टि का तार-तार ॥ 
फण-कण में प्रतिक्षण रण-रण हो, प्राण प्राण से हो पुकार । 
विचलित थळ-थळ पर प्रतिपळ हो, बार-बार द्रुत पद-प्रहार ॥ 
पृथक-पुृथक नव प्रकृति तत्व, नभ अनिछ अनळ जळ भूमि-भार- 
अंग-अंग में ओ अनङ्गरिपु! मङ्गलमय हों एक बार॥ 
--श्री रामकुमार वर्मा एम० uo 
छ छ O š 


श्रीहरिहरसाम्यवर्णन 
उनते कढ़ी W गंग; इनते बढ़ी दे गंग; 

वे हें जो मुरारी तो पुरारी ए कहाव हैं, 
उनके रमा हें संग; इनके उमा हें संग; 

. उतै साँप-सेज, इते साँप ढपटाव हैं ! 

नंद-गोद राज वह, नंदि-पीठ राज यह; | 

सोस चंद छाव, चंद सीस पे चढ़ाव हैं । 
पाप के इरया हर, पाप के हरेया हरि; 

एक हैं, कहाव दोय भक्तन को भाव È । 


--शीनन्द्छा छ माधुर 
-E 
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सोमवार-त्रत-महिमा 

प्राचीनकाढ में आर्यावत देश में चित्रवर्मा नाम के प्रसिद्ध 
राजा हो गये हैं। उनको एक परम रुप, गुण, शीळ से युक्त 
सीमन्तिनी नास्नी कन्या थी । एक दिन उस कन्या से किसी 
सखी ने आकर कहा कि ज्योतिषी ने यह भविष्य बतळाया दे 
कि चौदह वर्ष की उम्र में ही सीमन्तिनी विधवा हो जायगी P 
यह सुनकर सीमन्तिनी को वड़ा दुख हुआ और उसने याज्ञ- 
वल्क्य को परम साध्वी भार्या मैत्रेयी की शरण ली । मेत्रयी ने उसे 
धीरज देकर सोमवार-प्रत और शिवपञ्चाक्षरी के जप का उपदेश 
दिया । उसकी आक्ञानुसार सीमन्तिनी ब्रत करने छगी । कुछ 
हो दिनों में नळ राजा के नाती चित्राङ्गद के साथ उसका: 
विवाह हुआ । 

एक दिन चित्राङ्गद एक बड़ी सेना साथ ले शिकार खेलने 
निकळा । यमुना किनारे पहुँच उसने एक नौका'ढी और 
अकेछाः जलक्रीडा करने ढगा | अचानक एक भयङ्कर तूफान 
आया और उस नौका को ममधार Š ले जाकर डुबो दिया । 
सीमन्तिनी के शोक का पारावार न रहा | इस दुखद समाचार 
के सुनते ही वह मूर्छित हो गिर पड़ी । देव-दुविपाक से शत्रओं 
ने fanga के राज्य को हरण कर ल्या । सीमन्तिनी को 
उन्हो ने केद कर कारागार में डाळ दिया । परन्तु सीमन्तिनी 
ने अपना व्रत न छोड़ा, वह दिन-रात शिव-स्मरण करती रद्दी! 
इस प्रकार तीन वर्ष बीत गये । 
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( १०२ ) 


उधर यमुना में डूबा हुआ चित्राङ्गद नाग-कन्याओं के द्वारा 
पाताळ लोक पहुँचा । वहाँ के राजा तक्षक को जब माळूम हुआ 
कि परम शिवभक्त चित्राङ्गद यही दै तो वह उसपर बहुत प्रसन्न 
हुआ । उसने चित्राङ्गद से कहा कि 'परम कृपाल शिव की भक्ति 
करने से कोई भी वस्तु दुलभ नहीं रह जाती । में तुझसे बहुत 
प्रसन्न हूँ; तू जो चाहे माँग ले V चित्राङ्गद ने कदा-में अपने 
माता-पिता का एक ही पुत्र Ë | मुझे उनके चरणों के दर्शन करने 
की बहुत ही प्रबल इच्छा हे | मेरी अक्तिमती रानी सीमन्तिनी 
सेरे बिना ग्राण-द्याग कर देगी, इसलिए आप कृपाकर शीघ से 
शीघ्र मुझे घर पहुंचा दीजिये ।' नागराज ने प्रसन्न होकर उसे 
चर दिया कि “जाओ, तुम्हें बारह हजार हस्ती का बढ प्राप्त 
हो जायगा? ओर एक घोड़ा तथा चिन्तामणि प्रदान कर एक 
सर्प के द्वारा उसे यमुना के किनारे पहुँचा दिया । 


agar के किनारे शिवपूजा में रत सीमन्तिनी को शिव 
की कृपा से सौभाग्य की प्राप्ति हुई । उसने अपने सामने पूर्वा- 
पेक्षा अधिक तेजस्वी ओर रूपवान चित्राङ्गद को देखा और 
विस्मय के कारण हक्कोबक्ती-सी रह गयी । सोमवार-त्रत की 
महिमा धन्य दै । चित्राङ्गद को शिव की कृपा से खोया हुआ 
. राज्य भी प्राप्त हो गया और सीमन्तिनी के साथ अनेकों वर्षों 
तक वह राज्य करता रहा | 
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शिव लीला 
(१') 
कल्याणकारी शिव 





कासी के बसया परकासी के दिवया नाथ, 
भंग फे छनया अरू गंग के धरया तुम | 
चेस के अमंगल औ जंगल के बासी प्रभु 
dg महामंगल हौ मंगल करेया तुम ॥ 


केतिक sm A तारे भवसागरत, 
केतिक सम्हारे ऐसे विपद -हरया M! 
ए हो त्रिपुरारी अघहारी सुखकारी शिव, 
प्रेम! पर्‌यौ द्वारे आज छाज के रखया तुम ॥ 
(२) 
अद्भुत शिव 





सती फे गदैया w सती के छड्या जोगी; 
काम के बचया पूरे काम के नसया तुम । 
जग फे भरेया शिव जग के हरया काल; 


पशुपति - गद्दैया पाशुपत - चछया तुम ॥ 


औघड-दिवेया दानी औघड-छनया मस्त, 
atas कहैया खासे औघड्‌ नचया तुम | 
सूळ के धरेया रखवारी के करया प्रभो ! 
डाज के रखेया आज लाज के रखया तुम ॥ 
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अलबेला शिव 
माथे में fade विधु बालहू बिराजे, Q 
जटन के बीच गंगाधार को ममेळा È 
सींगी कर राज एक कर में त्रिसूल धारे; 
गरे मुंडमाळ घाले काये नाग-सेला दै॥ 
कटि बाघछाळा बाँधे भसम रमाये तन, 
बाम अंग गौरी देवी चढ्न को बेला Š! 
थेला दै न पल्ले, खरचीला दे अजूबी भाँति; 
ऐसा गिरिमेळा देव संझु अलबेला TI 
(४) 
भक्तरक्षक शिव 
सोच विमोच अनेक ल्ये जस गान सुन्यो शिव त सुजसी दै । 
देवन में गुरुदेव तु ही प्रभु तेरी ही चित्त में गाँस गसी है । 
झो सिरताज चराचर के ! तव प्रेम में प्रेम' की फाँस फसी दै । 
छाजु बचा कितौ देखु इत, अन मेरी हँसी किधौं तेरो इसी Š ॥ 
- प्रेमनारायण त्रिपाठी Aa 
९, चट L af ५८ कवी चै? बीत बीत बी बीत बीत वै? odode 


< जगदातमा RE I R 
1 जगत जनक सबके हितकारी ॥ z 


EA AEE A 


- 


शिव-नोरस 
à १-रङ्गार 
कुन्दसम इन्दुसम गंगा की TUTT; 
हास्य के उमंगसम जस-कीति के समान । 
“शारद रसेन्द्रः स्वेत पंकज-चमेछीसम, 
मोतीसम, हीरासम गजदत-अचुमान ॥। 
केवड़ा-कपूरसम बिज्जु के विकासम, 
चन्द्नसुबास सम असत को रंग मान | 
चाँदीहू सो उज्जर वदन सिवसंकर को; 
लखि मोही पारबती अरघंग भई आन ॥ 


२- वीर 


दानवीर 
वाउर चढाये चार देत वेग फल पवार; 
दुख दोष दूर कर गाल के बजायेते | 


“शारद रसेन्द्रः कौन दानवीर संकर सो? 

gafa देत सत्रही कों कासी में स प्रायेते ॥ 
दीनन को कष्ट नष्ट करिवे में दै समर्थ) 

इन्द्र कर देत नेक सिर के नवाये ते। 


बरदानदाता कोई सिवसो दिखाता नहीं; 
घनद बनाता दै बिपत्ति के सुनाये ते ॥ 
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कर्मवीर 
इद्धि मथत जो हळाहळ कढ़ो कराल, 
__ ताकी ज्वाल्माल महाकाल-सी तपायमान । 
'शारद रसेन्द्र' भये व्याकुल घराधरेन्द्र, 
जरन त्रिलोक लागो प्रलय सो भासमान ॥ 
'करमवीर तूही faqay बिन स्वार्थ धाय, 
छीळ गये ताको ढीढकठ जानिये प्रमान । 
तेरा (१३) रतन और सरव बाँट दीन ठौर-ठौर, ` 
दौर-दौरः सुरासुर कीन्ह जासु गुण गान ॥ 
घर्म वीर 
सती कीन्द सीता को सरूप बनबीच जाय, 
 रामलीन्ह चीन्द छौटि संकर पे आई Š | 
) शारद रसेन्द्र' सो समुझि सिव-संभु गये, 
ता तनते तीय-भाव दोन्ह बिढगाई दै ॥ 
द्च्छ-गेह जग्य देखि भई अपमानित सो, 
हिमगिर që पारबती बनी जाई है । 
तब घरसबीर इस ढीन्ह अपनाई ताहि, 
 छोक सुख पाई बजी आनेँद-बधाई Š ॥ 
` दयावीर 
भागीरथ भूप भारी तप गंग हवेत कोन्ह, 
ब्रह्मा तब Ag ताहि पर कौन रखवार। 
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( १०७ ) 


“रंद Dk वह संकर की सरन š, | 
f आयो दयार्सिधु कहि करन लगो पुकार ॥ 
प्रभु हो प्रसन्न वेग रोकिवे को पेज कीन्ह, , 
। महातीब्र धार जटाजूट में छियो सभार | 
` घुनि कछुताही में से जल को दियो निकार) 
डर तार तासु fra स॒त्युछोक को लियो उबार ll 
| - युद्धवीर 


| निपुरासर दानव जो दुख-दावन, देवन काहिं पछार दयो। 


À 
तब “शारद' संकर पाहि पुकार परी सुनत दुख टार द्यो ॥ 


चढ़ि नादिया पे तिरसूळ लिये अरिबृन्दन को लळकार द्यो । 
तिहु छोकन में उपकार कियो रणरंग मचाय संहार दयो॥ 
| ३--बीभत्स 
सिर कंघी कमी नहीं भूळ परी; 
चिता भस्म से बार गये ढटियाय । 
बयताल कपाल में हाळ को रक्त 
'छिये खड़े É मुख लार बहाय ॥ 
दसमाथ तहाँ निज माथ कों होमत z 
गंध चिराइंधि सुघि न जाय । 
यह केसे बीभत्स से आप प्रसन्न ह | 
: देत अहौ बर दे गिरिराय lu 
8४--भयानक 
बड़ सीस' जटान में सेस रथे 
जहरीले करीळे रहे फुफकार । 
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न RR तहां गम जानकी है . 
बड़ी आफत जानकी होत निद्दार॥ 
गिरिनाथ फे माथ में तीसरे नेत्र से 
ज्वाल जग भय होत अपार] ' 
पहरे में खबीस पचीसन है. रहे 
| दंत दें पीस. भयानक भार॥ 
४--अदूश्वुत | 
गंग जटाजट में भुजंग खूट-खू टन में, . 
` चन्द्र और तोजो नेत्र भभकत माथ में । 
शारद NA कठ नीलम रतन सस; . 
आधे अंग पारबती रहत Š साथ में ॥ 
` आप पशथ्चआनन तो सुवन खड़ानन दै, 
दूजो पुत्र गजतुँड मूसबाग हाथ में । 
बळ, सिंह, मोर बेठे बाहन हैं एक ठौर, 
गौर करो अद्भुत सरूप विस्वनाथ में ॥ 
६--रोद्र 
तीजो नेत्रज्वाल-माळ धधकत प्रलय सो, 
कण्ठ में हळाहळ g भभकत क्रोध से। 
aa Uk रौद्ररूप महादेवजी को; 
त्रिभुवन छिन में संहारत प्रबोध से ॥ 
बाधा ध्यान सें करन कुसुम कमान लके 
आयो कामदेव सरबदेव अनुरोध से । 
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o छार भयो काम तबते अनंग पायो नाम, 
.. कौन-कौनौ धाम बचे संकर-विरोध से॥ ` 
७-करुणा | 
रति घाय गिरी पग संकर पं 
' पतिको करि छार महागति दीन्ही । 
"अब काह करों उनके विन में 


प्रभु की वड़ि सकति नहीं उन चीनही II 
करुना सुनि के करुनानिधि ने 


| करुनाथळ प करुना अति कीन्ही । 
. बरदान दियो हरि - पूत बन, - 
वह द्वापर में सोइ संगति ea 
८- हास्य 
बनकर वनरा बिवाह हेत aa, | 
लेकर बरात आये हिमगिरिद्र Hi 
“शारद AR दारचार की तयारी माहि; 
डारि दोन्ह माळिन हू माळा बना गर में ॥ 
बार-बार घंघट उघार माँगे उपहार, i 
तब संसु लीन्ह काढ़ कारौ नाग कर में | 
ka बिखधर डरकर हरबर नार, 
सारत गोहार भागि जाय धसी घर में ॥ 
x x 
एक समै पारबती छेके धूनी की भभूत 


_ होरी होरी कहि जटाजूट पर दीन्द डार । 
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सो 'रसेन्द्रः नेनन में नाग के परी तनक, 
भड़क उठो सो चन्द्र पर दीन्ह फन मार l! 
aga चुयो अमी गिरो सो जो बघस्बर q, 
जीवित भयो सो छागो करन तहाँ चिघार | 
नंदीकेरी नाथ विस्वनाथ रहे बाँधै हाथ; 
भागत ही घसीठे हँसी तहाँ भई अपार॥ 
X xX २५ 
रोज-रोज भीख माँगिबोन भळ भोलानाथ! 
acan maa कपाळ sk कर में। 
“शारद रसेन्द्र शान सकति ना सिरावो स्वामि ! 
खेती कीजियो तो रहो गुजर - बसर HI 
गणपति गोड़ खेत खटमुख खोद खाद, 
ससुरज मैरा चढि ताकगे कर भें। 
एहो हर! एक हर आपहू कर तयार! 
जम फो महिख एक बेळ बाँधो घर भें॥ 
& शान्त 
मूसा प न कपत साँप, साँप प न सोर; 
बल प न सिंह हेर घठे एक ठौर दै। 
“शारद NF चन्द मन्द-मन्द दीप्तमान, 
रांग तीव्रधार भूलि बनी सिरमौर है ॥ 
दायं खटमुख सेनापति हैं सचेत हेत; 
बाय गोद गनपति को बिठाये गौर है । 
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सावधान संकर Š मानों सांत रूप भूप, 
हाथ में हे माळा माथ में लगायेखोर Š ॥ 
नौरस संकर के कबित, शारंद जो धरि ध्यान । 
A चरे | जं 
पढ़ सुन ताको सदाः जग में है कल्यान ॥ 
काव्याचाय श्री शारद रसेन्द्र! जी 


AA 


७ शिव भक्ति का फल 
कोई शत्रु सामने न आव न सताव कोऊ, 
जतन बिना विपत्ति सारी भारी भगिजाय। ` 
ata बिना ऋद्धि-सिद्धि द्वार पर ठाढ़ी र 
आपे आप आइके रमाहू प्रेम परि जाय। 
हाथी-रथ - घोड़ा की सवारी अधिकारी <š, 
नाती और पोतन ते पूरो भाग जगि जाय। 
काहू बात की कमी रहे कहूँ न “विष्णु' कवि) 
जो पे साँची ळगन दिगस्वर से छगि जाय ॥१॥ 
बाहर आ भीतर कलंक को <Š न नाव 
भारी तेह मारी पापराशि आपे जरि जाय । 
धर्मराज दूर ही ते ठाढ़े हं कर प्रनाम; 
देखत ही काळ हूँ की हुलिया बिगरि जाय! 
दान अरु धर्म के विना हो जप तप ध्यान-- 
धारणा के “विष्ण! निज जनम सुधरि जाय | 
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तीनों ताप पास में न आवे कहूँ शंकर की-- ङ 
ज्ञो प साँची प्रीति हिय माँहि घर करि जाय ॥२॥ 

दरस किएतें दुख - दारिद दळत, पाँय | 

परस fara पाप - पँज हरि छेत दै। 
जळ के चढ़ाएं जम-जातना न पाए कहूँ 

चन्दन चढ़ाएँ चित चौगुनो सचेत दै। 
कहत “कुमार कुंद कुसुम कनीर कज, 

कनक चढ़ाएं देत॑ कनक - निकेत दै। 
fas चढ़ाएं त त्रिलोचन त्रितापन काँ, 

fat त्रिवेनी को तरंग करि देव दे ॥३॥ 

x 


आसुतोष ` 
“ चिदाकास रूप आसमान में प्रकासमान, | 
सुख को निधान सावधान ध्यान घर रे! । 
एक हे अर्चित जो विचितनीय बिस्व-बीच, 
ताकि चित करके निचित चित कररे!॥ 
चिपति-विनास ह दै, संपति-सुपास हो दै, 
. पारवती-पति को सुदास ह विचर रे!। 
रहे दुख - दोषहू न, पातक - परोसहू न, 
भोरे आसुतोस को भरोस हिय अर रे!॥ 
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श्रीरामचरितमानस में शिव-चरित 

“लेखक स्व० qo विजयानन्दजी त्रिपाठी 

रामं त्रिनेत्रं सोमाधधारिणं शुङिन परम्‌ । 

भस्मोद्धूलितसर्वा कू कपदिनसुपास्महे ॥। 
श्री रामचरितमानस सें प्रधानतः भगवत्‌ चरित तो Š ही; 
परन्तु उसी के अन्तर्गत पाँच भागवतों के भो चरित हैं । यथा 
(१) उमा-चरित (२) शस्भु-चरित (३) भरत-चरित, (४) हनुमत 
चरित और (५) भुझुण्डि-चरित। इनमें से उमा-शम्सु-च रित्र के 
वक्ता योगी याज्ञवल्क्य और श्रोता भरद्वाज, भरत चरित्र फे 
स्वयं गोस्वामीजी और श्रोता सुसज्जनवृन्द, इनुमत्‌-चरित्र के 


वक्ता जाम्बवान और शोता श्रीरामचन्द्र और भुशुण्डि चरित्र ` 


के वक्ता स्वय भुशुण्डिजी और श्रोता गरुड़जी है । 

उमा शम्झु-चरित ५६ दोहों में कहा गया है 1 जिस भाँति 
उमा-शस्भु अभिन्न हें, उसी भाँति उनके चरित भी अभिन्न दें, 
परन्तु अन्थकार ने छोक दृष्टि का अनुसरण करते हुए उसे ठीक 
दो समान भागों में विभक्त किया दे | अट्ठाइस दोहों में उमा- 
चरित और अठ्ठाइस ही दोहों में शम्भु-चरित कहा गया दै । 
भेद इतना ही दै कि उमा-चरित में केवळ एक छन्द दे और 
शिव-चंरित में पन्द्रह छन्द आये दें; दोनों सिछाकर सोलह 
छन्द दें । ऐसा क्यों हुआ, इस बात को तो छन्द के रहस्य को 
जाननेवाले हो कह सकते हैं; और यहां उसके ल्यि उपयुक्त 
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अवसर भी नहीं है । यहाँ तो इतना ही कहना दे कि 
उमाचरित सुन्दर में गावा | सुनहु सस्सुकर चरित सुहावा ॥ 

कहकर प्रम्थकार ने दोनों चरितों को एथक(एथक कर 
दिया है । 

शिवचरित कहते हुए गोस्वामीजी ने सप्तर्षि के मुख से 
'निन्दाव्याज से शिवतत्वनिरूपण ऐसी सुन्दरता से कराया 
कि जिसका रसास्वादन सरसचेता पाठक ही कर सकते É । 
सप्तपि कहते हैं-- 
निर्मन निळज कुवेस कपाली । अकुछ अगेह दिगम्बर व्याली | 
कहहु कवन सुख अस वर पाए । भलि भूलिहु ठग के बौराए ॥ 

कहिए, इससे उत्तम शिवतन्स्वनिरूपण और क्या हो सकता 
है? जो वर का दूषण दै, वही शिवतत्त्वनिरूपण fra 
निर्गुण हैं. क्योंकि निष्कल और निविशेष है । शिव निलज 
हैं; क्योकि “एकमेवाद्वितीयम्‌? Š । शिव अकुल हैं, क्योंकि 
अनादि और अजन्मा È । शिव अगेह हें, क्योंकिअपरिच्छिन्न 
š | शिव दिगम्बर हे; क्योंकि निरावरण हैं; शिव कुवेष हैं, 
क्योंकि वेराग्य की मूर्ति हैं । शिव कपाली हें, क्योंकि सनातन 
हैं। शिव व्याली है, क्योंकि सर्वाभिभावक है | 

ऐसा होने पर भी शिव महाभागवत हें; यही उनकी अपार 
छीळा दै 1 एक रूप से शिव निर्गुण; निराकार, निष्कल, निरञ्जन 


. हैं; दूसरे रूप से वही शिव भगवान सगुण, साकार, मत्युञ्षय, 
जगद्गुरु, योगीश्वर) विश्वेश्वर, विश्वमूर्ति, आशुतोष महादेव 
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दें और तीसरी मूर्ति से वही शिव महाभागवत, तारकोपदेशक = 
परमल्यागी, मदनमदंन और दया के समुद्र Ë | यथा-- 
जरत सकल Utara, विषम गरल जेहिपान किय । 
तेहि न भजसि सतिमंद, को कृपाल संकर सरिस ॥ 
जिन शिव का राम से तादात्म्य है या यों कहिये कि शिव 
राम हैं और राम शिव दै, (यदि यह न होता तो “सेवक स्वामि 
सखा सियपीके' ऐसा गोस्वामीजी न छिख सकते, तादात्म्य 
चिना सेवक-स्वामी-सखा--इन तीन अत्यन्त भिन्न सम्चन्धों का 
एकत्र सन्निवेश हो नहीं सकता था ) वही शिव लोक शिक्षा के 
लिये श्री रामचरितमानस में भागवत हें । वही शिव आज 
सती के विरह से दुखी È, केढाश उन्हें सूना माळूम होता है, 
वहाँ रहने से सती की स्मृति मन से हटती नही, अत३-- 
जपहिं सदा रघुनायक नामा । जह-तह सुन हिं रामरुनग्रामा | 
mag मुनिन्ह उपदेस हिं ज्ञाना | कतहुँ रामशुन करहि बखाना || 
fama - सवज्ञ सिव विगत मोह-मद काम । 
विचरहिं महिधरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम ॥ 
फिर क्या होता है? भागवत के नेम, प्रेम और भक्ति से 
भगवान प्रकट होते हँ, सती के हिमालय के घर जन्म लेने का 
. संदेशा देते हे, उनकी अति पुनीत करनी की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते हैं और उनके पाणिप्रहण के लिए अनुरोध करते — 
अब बिनती मम सुनहु सिव जौ मोपर निज नेहु । 
जाइ बिबाहहु acak यह मोहि माँगे देहु॥ 
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भगवान को यह दशा दै कि प्रार्थना करते हैं, अपने स्नेह 
की याद दिछाते हैं, याचना करते हैं । भागवत दूसरे संकट में 
पड़े है, उन्हें विरह दुःख स्वीकार दै, परन्तु सीता का रूप जिस 
सती ने धारण किया था, उसका पाणिग्रहण करके भक्तिपथ से 
विचलित होना स्वीकार नहीं हे। पर भारावत भगवत्‌ के 
वचन का भी उछङ्गन नहीं कर सकता । चाहे कुछ भी हो; 
भगवत्‌ फे चाहने पर भागवत को उसकी चाह रखनी पड़ती 
है। क्या करे, क्या न कर ? खेर, 'जानि गरुइ गुरु. गिरा 
बहोरी' विवाह स्वीकार करना ही पड़ा | 
कह सिव जदपि उचित अस नहीं | नाथ वचन पुनि मेटि न जाही u 
सिरधरि आयसु करिय तुम्हारां। परम धरम यह नाथ हमारा l! 
. अपना काम कर चुकने पर भगवत्‌ अन्तर्धान होने लगे पर 
भागवत ऐसा अवसर हाथ से क्यों जाने देने लगे ? शंकर ने 
उस मधुमयी सूति को हृदय में रख लिया, उसी के ध्यान में 
मग्न हुए समाधि लग गयी | | 
इधर तारकासुर ने देवताओं के नाको दम कर रक्खा था | 
उसके छिये 'सम्सुसुक्रसंभूत सुत एहि जीते रन सोइ? यह 
व्यवस्था थी | सयोग भी अनुकूल आ पड़ा था | पर शंकर की 
समाधि की अवधि का ठिकाना क्या? इसके पहले वाळी : 
समाधि ८७००० वषे ठहर गयी थी, इस घार कितने सहस्त्र वष 
रहेगी, कोन कह सकता दै? यहाँ मास, पश्च बीतना कठिन 
हो पड़ा था । अब समाधि से इन्हें जगावे कौन ? ब्रह्मदेव की 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( ११७ ) 


सम्मति से इस कार्य के लिये कामदेव भेजे गये और भग- 
वदिच्छा से जगाने में कृतकायं भो हुए, पर शिवजी के क्रोधा- 
नल में पतंग हो गये । जगत्‌-विजयी काम को भस्म करने के 
“लिये महाभागवत की कोपाइष्टि ही यथेष्ट थी । चलिये, सव 
बना बनाया काम बिगड़ गया । जव काम ही नहीं तो शुक्र- 
संभूत सुत कहां से होने छगे ? पर आशुतोष रति की विनती 
पर प्रसन्न हो गये । कामदेव अतन होकर फिर जी गये, देव- 
ताओं की जान-में-जान आयी; अब garut! 
सब सुर विष्णु विरंचि समेता । गये जहाँ सिव कृपा निकेता | 
प्रथक-प्रथक तिन्ह कीन्ह प्रसंसा । भये प्रसन्न चन्द्र अवतंसा ॥। 
बोले कृपासिन्धु gq! कहहु अमर आये केहि देतु ॥ 
कह विधि प्रभु तुम अंतरजामी | तदपि भगतिवस fraag स्वामी - 
सकळ सुरन्ह के हृदय अस संकर परम Surel 
निज नयनन देखा चहर्हि नाथ तुम्हार विवाह 
स्वामी की आज्ञा पहले से ही हो चुकी थी, स्वीकार करने 
में उज्ज ही क्या था ? फिर तो देवताओं ने बड़ी शीघ्रता से 
काम लिया | कहीं फिर समाधि में न बेठ जाँय | तुरन्त सप्तापि 
हिमाचल के यहाँ भेजे गये, लभ ठीक हुई, गणों ने वर का 
शगार आरम्भ फर दिया, देवतालोग वाराती बने, विष्णु के 
चुटकी छेने पर गणछोग भी बारात में शामिल हुए | 
जस ggg तस बनी बराता | कोतुक बिविध हो हिं. मग जाता ॥ 
बारात चल पड़ी | 
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उधर हिमाचल के यहाँ गहरी तेयारी थी; बारात की आहट' 
मिळते ही लोग अगवानी के लिये निकल पड़े, देवताओं का 


दर्शन करके बड़े सुखी हुए, तब तक बारात का मूल भाग सामने 
आ पढ़ा । फिर क्या था ? 


बिडरि चछे बाहन सब भागे | 
बाळक सब छ जोव पराने। धरि धीरज तह रहे सयाने ॥ 


ईशवर-ईशवर करके बारात दरवाजे लगी । सास परिछन 
के लिये आयीं, पर-- 


बिकट वेष रुद्रहिं जब देखा | अबळन उर भय भयड विशेषा ॥ 
भागि भवन पठी अति त्रासा। गये महेस जहाँ जनवासा ॥ 
घर में प्रलय मच गया, मेना पहाड़ पर से PIET प्राण 
देने पर तयार हुई । भला, ऐसे वर से ऐसी रूप-गुणवती कन्या . 
का विवाह कसे हो ? 
अब तो वरपक्ष के भी छक्के छूट गये | नारदजी को महल 
` सें जाकर शक्ति-तक्त्व का निरुपण करना पड़ा-- 
सयना सत्य सुनहु मम वानी | जगदस्बा तव सुता भवानी ॥ 
अजा अनादि सक्ति अविनासिनि। सदा संभु अरघंग निवासिनि॥ 
जग संभव पालिनि छयकारिनि । निज इच्छा लीळा वपुधारिनि॥ 
जनसी प्रथम दक्ष ग्रह जाई | नाम सती सुंदर तनु TÈ I 
इत्यादि 
अर सरकार को भी समाज के सहित अपना सहज वेष 
बदलना पड़ा । व्याह तो व्याह ही Š | चाहे ईश्वर का ही क्यों 
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लखि लौकिक गति ag जानि बड़ सोहर । 
अये सुन्दर सत कोटि मनोज मनोहर ॥ 
नीळ निचोल छाल भइ फनिसनि भूषन। 
रोम-रोम पर उदित रूपसय qw 
गन भये मंगल वेष सदन - सन - मोहन । 
सुनत चले हिय aa नारि - नर जोहन।' 
बात सब ठीक हो गई, सहज एकाकी का विवाह हुआ, 
सहज निःसंग का नित्यसंगिनी से संयोग हुआ, अव-- 
करहि बिविध बिधि भोग विछासा | गगन समेत बस केळासा lI 
हर-गिरिजा बिहार नित नयऊ। एहि विधि बिपुछ काळ afe 
गयऊ ॥ 
तब जनमैउ षट वदन कुमारा। तारक असुर समर जेहि मारा ॥ 
भाव यह कि भागवत का भोग-विछास भी जगत के 
कल्याण के लिये ही होता दै, नहीं तो जिन्होंने काम को भस्म 
किया उनका भोग-विलास केसा ? इस भोग-विछास का तत्त्व 
प्रन्थकर्ता ने स्वयं भगवती के मुख से सप्तर्षि के भ्रति कह- 
लाया दै-- 
तुम जो कहेउ हर जारेउ मारा। सो अति बड़ अबिबेक तुम्हारा ॥ 
तात अनळ कर सहज सुभाऊ | जिमि तेहि निकट जाइ नहिं काऊ॥ 
गये समीप सो अवसि नसाई । अस मन्मथ महेस क नाई ॥ 
तुम्हरे जान काम अब जारा | अब ठगि सस्मु रहे सबिकारा.॥ 
हमरे जान सदा सिव जोगी । अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 
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संक्षेपत यही शिव-चरित रामचरितमानस में वर्णित है; 
ओर उसके पाठ से पता चलता है कि शिव ही निराकार, 
निर्गुण, निष्कल ब्रह्म दें और उमा ही उनकी साया हैं । मायी 
होने से वही शिव सगुण, साकार और सविशेष हो जाते हैं | 
यथा-- 

'तुम साया भगवान सिव सकळ जगत पितु-मातुः 

और वही शिव अपनी माया उमा के साथ कभी संयोगी 
होते हैं, कभी वियोगी होते हैं । कभी भगवत्‌ होते हैं, कभी 
भागवत होते हें | कभी राम होते हैं, कभी श्याम होते Š l 
ळोकानुम्रह के लिये अनेक प्रकार की ढीळाए” किया करते हैं, 
o गोस्वामी जी-ऐसे. कहाकवि को भी कहना पड़ता 


'चरित-सिन्घु गिरिजा-रवन वेद न पावइ पार। 
बरन तुलसीदास किमि अति मतिमंद गँवार || 


omana 10 





भूति विभूषन देइ विभूति कियो fag लोक विभूषन दीनो । 
आपु हलाहळ पान कियो तब पाइ पियूष अये सुर पीनो ॥ 
sa कपाल धरे गज खाल कंगालन-दैत पटंबर झौनो । 
_ बल चढ़ो गजराज चढ़ावत जाचक को सजि साज नवीनो ॥ 


१ ७ ७ ७ 
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` मानस राजहंस स्व० पं० विजयानन्दजी त्रिपाठी के दो पद 
“तब नारद सबही समुझावा" x 


बावरी तू बावरो बतावे शिवशङ्कर को; 

किंकर है जाके देव सेवत सुरेश हैं ॥ 
महिमा बखान नेति नेति करि माने, | 

भेद वेदहुँ न जाने गुन गावत गनेश Š ॥ 
तनया तिहारी ताको जानतो प्रताप पति- 

भाव तिनही में ताते धरति हमेश š ॥ 
सबके सुपासी आप रहत उदासी मुक्ति- 

भुक्ति जह दासी ऐसे मालिक महेश Š ॥ 


अहिभूषणधर 


सास्बसदा शिव आसुतोष हर । 

अस्म अंगधर शीष जटाधर जटागगधर ॥ 

भाल चन्द्रधर ॥ 

कर त्रिशूलघर अभयवादधर बरखपरघर मुण्डमालधघर। 
व्याघ्र AAN कमळासनधर महायोराधर इग अम्बरधर॥ 
गौरी अंकधर भक्तवासहर अधरहासधर कृपाइष्टिधर | 
विधुपूषनकृसानुत्रयचखधर अहिभूषणघर II 

गरळ कण्ठधर ॥ 

रजत शेळ सकाशरूपघर कामदपहर चन्द्रवदनधर | 

ध्यान सकल कल्याण कल्पतरु विजयानन्र आनन्रवारिधर Il 


प्रचन 
ca 
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श्रीकृष्णजन्मसमयागत 


श्रीशिव-ध्यान 

नन्दभवन में डोळ जोगी निपट हठीलौ आयौ | 
उमकत सौ कछु फिरत कोतुकी सींगी-नाद बजायौ ॥जोगी ० 
कर डौरू बाघम्बर काँध भस्म ळपेट काया। 
पुरुख अछेख बदन S बोळत छुवत न कंचन माया ॥ 
सीस जटा माथै कछु चमकत कानन मुद्रा भारी । 
जसुमति के आँगन में मचल्यौ बहुत जुरी त्रजनारी ॥ 
त्रजरानी कर जोरि कहति यों नाथ बात सुनि मेरी | 
जो चाहो सो ळे पग धारौ नगरी बसत घनेरी॥ 
भौह चढ़ाय अनख मुख मोरयौ देखि डरी नवबाला | 
मोरि कपाट जाइ मणि मन्दिर महरि दुरायौ छाछा ॥ 
हों बढि नाथ कहो तुम मन की कौन काज हठ एतौ ! 
तुम प्रसाद सो भवन सब कछ लेहु चाहिये जेतौ ॥ 
अमळ छके लोचन रतनारे बोल्यो रावळ बानो | 
तेरौ भळो करन में आयौ बचन मानि नंदरानी ॥ 
एक पुत्र तेर gr मो सन करुना उपजी आईं | 
ता कारन बनखड भ्रमतत तो घर आयौ माई॥ 
TA कराय लेहु वाळक कौं डर न, अमरु होय काया 


जो मो सुत छग न 
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गुरु प्रताप हौ जतन घेनेरे जानते तोहि सुनाऊ । 
अरु जो सुत कौ हाथ दिखावे रुच्छुन सब बताऊ ॥ 
कूछु मन छोभ कछ मन सकित महरि विचारि रही हे । 
जोगी देखि डरे जिनि वारौ चरननि छाग कही Š l 
बालक कौ परताप बढो Š तू जिन जानें छोटा | 
आगम देखि सत्य ET भाखत सकळ गुनन दै मोटा ॥ 
A छोटी चंदन पळकिया चरन अंगूठा AI 
कन अँखियन चितवत जोगी तन मन-ही-मन अति हौंस ॥ 
गोदी ढाँपि महरि सुत छाई नाथ-चरन सिर राखे। | 
दई भभूति बदन तन निरखत असृत-बचन मुख भाखे ॥ 
अंतर प्रेम घुमायौ रावळ भये प्रभु बाल-बिहारी । 
अधरनि में सुसिकान स्याम की देखि थकित भये भारी ॥ 
मंदिर तें मुहि देहु पॅजीरी पीत मँगुछिया पाऊ । 

. आदिनाथ की धुजा चढ़ावौ तेरो उदौ मनाङ ॥ 
अछख पुरुख रच्छा कर याको बालक Š बड़ भागी | 
सब त्रजपालक माता तुव सुत होय परम अनुरागी ॥ 
बहुत पँजीरी पीत झँगुढिया रांवळ गोद भराई। ` 
धन्य दू खि तेरी री माई जिन मेरी आस deu 
बार-बार जसुमति भागबु की रावळ करत बड़ाई । 
ब्रुन्दाबनहितरूप गोपकुळ सिव s= सिरिनाई l 


__श्रीचाचा हितडुन्दावनदासजी 
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श्रीशिव और श्रीराम नास 


पद्मपुराण ( उत्तर खण्ड, अध्याय ७२, श्छोक ३३५ ) में 
यह कथा है 
एक दिन पावतीजी ने महादेवजी से पूछा--आप हरदम 
क्या जपते रहते हैं ९ 
उत्तर में महादेवजी विष्णुसहस्रनाम कह गये । 
अन्त में पावंतीजी ने कहा--'ये तो एक हजार नाम आपने 
कद्दे इतना जपना तो सामान्य मनुष्य के लिये असम्भव ti ` 
कोई एक नाम कहिये जो सहस्त्रं नामों के बराबर हो और 
उनके स्थान में जपा जाय ।? 
इसपर महादेवजी ने कहा-- 
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे । 
सहस्त्रनाम तत्तुल्य रामनाम वरानने ॥ 
राम-राम शुभ नाम रटि, सब खन ऑआँनद-घाम | 
सहस नाम के तुल्य दे, राम-नाम शुभ नाम ॥ 
फिर इसी पुराण के उत्तर खण्ड, अध्याय २७० श्लोक ४० 
भें शिवजी श्रीरामजी से कहते — 
मुमूषोंस णिकण्या तु अर्धोदकनिवासिनः | 
अह्‌ ददामि ते मन्त्र तारकं ब्रह्मदायकम्‌॥ 
मरने के समय मणिकर्णिका-घाट पर रङ्गाजी भें जिस 
_ मनुष्य का शरीर गङ्गाजळ में पड़ा रहता Š उसको में आपका 
तारकसन्त्र देता हूँ जिससे वह ब्रह्म में लीन हो जाता है। 
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महेश-सहिमा 
जय . महेश शिव शंकर । 
शूळपाणि गिरिजा-पति औढर, ` 
नीलकण्ठ जग गुरु शशिशेखर, 
त्रिपुरारी कर कळ डसरूधर-- 
महादेव अभयकर | 
. जय महेश शिव शंकर ॥ 
पच्चानन TJ, हर हर, 
भूतनाथ बाहन TAIT वर, 


अंग मशान-विभूति दिगस्बर-- 
रुद्ररूप प्रलयकर | 
जय महेश शिव शंकर ॥ 


तेजपुञज अव्यक्त अगोचर, 
प्रे-पिशा च-भूत-दछ सहचर 








कटि प्रदेश शो भित बाघास्वर- - 
आशुतोष सकटहर | 
जय महेश शिव शंकर ॥ 
शोभित व्याळ कराल बदन पर, 
पावन जटाजूट गंगाधर! 
तीन लोक ईश्वर विश्वम्भर 
दिव्यमूति मंगलकर। 
जय महेश रिव शंकर ॥ 
जगदीश झा “विमळ' 


` 
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हि धक. 
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मख-हन मरदन-मयन, नयन त्रय,बट-तर अयन रजत-परबत पर | 


चरम-वसन,तन भसम;,प्रमथ-गन,ससधर-धरन;गरळ-गर गरघर l! 
हरन-व्यसन-जन, करन-अमटड-मन, भज मन | असरन-सरन 


अमर-बर | 
चढ़त बरदबर) बरद प्रनत-रत) हरत-जगत-सय जय जय जय etil 
मोक्ष : 


काहे को बिसारे मूढ़ डोलत महेश-पद 
परम पवित्र क्षोभ छोभ केहरया है । 

माया की मरोरनि के मोह-फकभोरनि के; 
काम की करोरनि के पल में बरेया है ॥ 

आठौ जाम रक्षण करेया साधु-सन्तन के; 

- A A š 

संकट-कटया उर धीर के धरया हैं। 

धर्म के बढ्या ya बुद्धि उपजया निज-- 
रूप दरसेया भव-सिन्धु के तरया हैं 
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भगवती गोरी भगवान शंकर आपकी रक्षा करं. 


सन्ध्यारागवती स्वभावङुटिला गङ्गा fafie: फणी 
वक्रोऽङ्ग मे लिनः शशि कपिसुखो नन्दी च मूर्खो. वृषः । 
इत्थं दुजनसङ्कदे पतिगृहे वस्तव्यमेतत्कथं 
गौरीत्थं नुकपाळपाणिकमला चिन्तान्विता पातु वः ॥ 


गंगा स्वभाव से टेढ़ी और “सन्ध्या रागवती? है. । सर्प 
दिजिह हे । चन्द्रमा टेढा और कलंकी हे । नन्दी कपिसुखा- 
कृति का है । वाहन वृषभ मूख Š | “दुजनों से भरे इस पतिग्रह 
में निर्वाह कसे होगा --इस प्रकार नरकपाछपाणि चिन्तन- 
युक्त भगवती गोरी आपकी रक्षा कर । 


विष्णोरागमनं faea सहसा कृत्वा फणीन्द्र गुण 
कौपीनं परिधाय चर्म करिणस्तस्यारमत्सस्सुखम्‌ । 
दृष्ट्वा विष्णुरथं amga: सर्पोऽपतदूभूतले 
कृत्तिविस्खलिता हिया नतयुखो नग्नो हरः पातु F: N 


अपने सखा विष्णु का आगमन सुनकर शीघतापूर्वक सप 
की रस्सी के सहारे गजचम की कौपीन धारण कर भगवान शिव 
उनके सामने आये । किन्तु विष्णु फे वाहन गरुड़ को देखते ही 
सर्प कस्पित होकर भूमि पर गिर पड़ा ओर उसके सहारे बंधी 
. लंगोटी भी खिसक गई । ,नग्न वेश में रब्जावनत-मुख हर 
आपको रक्षा कर । 
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( १२८ ) 


अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची. अवन्विका | 
पुरी द्वारावती चेव सप्तेता सोक्षदायिका ॥ 


भारत में जो ७ झुक्तिदायिनी पुरियाँ Š उनमें से आधी 
श्री विष्णु की और आधी श्री शिव की हैं :-- 











विष्छुकीरः | शिवकी ३१ 
. अयोध्या | हरद्वार 
पा कः काशी 
द्वारका | अवन्ती 
Sa) राची Q (शिव) काव्चो 
R 





aah... उ 





,शिव-कृपा 


भाल में जाके कछाधर Š सोइ साहब ताप हमारो हरंगो । 

अंग में जाके विभूति भरी रहै भौन में सम्पति भूरि भरेगो ॥ 

घातक है जो मनोभव को मनपातक वाहि के जारे जरेगो । 

दासजू शीश प गग धर रहे बाकी. कप्रा कह को.न, तरेगो ॥ 
; $ gga भवन WZ वेदाङ Era ६9 १ 

५ था २! गण जा | १ 


) 
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